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भूमिका 


राजस्थान रै इतिहास पर आखो भारत गौरव अनुभव करे है पण ईं ऐतिहासिक 
पाता रो निर्माण तो राजस्थानी काव्य री प्रेरणा सू ईज हुयो, ई विषय में भी 
दो मत नी हुय सके । लारले लगभग एक हजार बरसा सू राजस्थानी भाषा में 
बरावर काव्य सर्जना हुय रैयी है अर या साहित्य-निधि घणी विशाल तथा अण- 
मोल है। हाल-ताई ईं साहित्य सम्पत्ति रोपूरो लेखो-ओोखो भी नी हुय पायो है 
पृण ईं रो जितरो भी अध्न प्रकाश मे आयो है, उण री महिमा सू काव्य-पारखी भर 
साहित्य-रसिक चमत्दृत है। 

साहित्य अकादमी रो यो निर्णय घणो बस्याण-जोग है के पुराण राजस्थानी 
काव्य-साहित्य री एक प्रतिनिधि सग्रह प्रकाशित करयो जावै, जिणसू मोटे रूप में 
एक साधारण पाठक भी ईं सू अथजाण नी रंवे अर इंरी गौरव-गरिमा ने जाण लेबे 
अवादमी दूजी भारतीय भाषावा रा भी इसा सग्रह प्रकाशित करया है अर उणीज 
अखला 'री एक बडी यो प्रकाशन भी है) 

राजस्थानी वाब्य-साहित्य री विशालता अर साथे ही विविधता ने देखता यो 
काम धो दोहरो है की ईं काव्य-निधि री समछी बानगिया किण रूप मे सजाई 
जावे? 

ई रै साथै या चीज भी ध्यान देवण-जोग है के पुराण राजस्थानी काव्य रो 
बडो अश हाल _ताई अणछप्यो है अर प्रकाश मे आवण री उडोक में है। निश्चय 
हो प्राचीन राजस्थानी काव्य री मात्र प्रकाशित पोथिया रे आधार पर ही 
राजस्थानी रो प्रतिनिधि वाव्य-सग्रह हस्त प्रतिया रे सहारे विनर पूरो नी हुय 
सके अर हस्त प्रतिया रो अवलोकन घणो श्रम-साध्य है। 

इं रे साथे ही राजस्थानी भाषा म इसी सामग्री भी घणी मात्ा मे प्राप्त है, 
जिण रा रचविता अज्ञात है अथवा लोक्मुख सू सुणर समय-समय पर लिपिवद्ध 
करो जावती रैयी है। इसी हालत मे उण रो मूछपाठ एव समस्या है जिण 


हि 


रो समाघान भी सहज नी है। ईं सामग्री री वानगी भी राजस्थानी काव्य-सप्रह 
सू टाल्ली नो जा सके। 
भ्रश्णयो भी[है के प्रतिनिधि-सग्रह मे कवि ने इकाई भान्यों जावे अथवा 
कविता ने? ईंरे साथे यो सवाल भी जुड्योडो है के सम्पादक आप री पसद ने 
प्रधानता देवे अथवा लोक-दचि नै ? 
ईंसारी वाता नै ध्यान मे राखर चेष्टा करी गई है के सग्रह में पुराण राज- 
स्थानी काव्य रा नमूना सकलित वरता प्रकाशित अर अप्रकाशित दोतू भात री 
सामग्री 'रो उपयोग करयो जावे अर कवि साथ कविता ने भी जरूरत-मुताबिक 
ईकाई मानर यथोचित प्रतिनिधित्व दियो जावै। साथ ही सम्पादक री पसद ने 
गौण मानर रचना नै ही प्रधानता दी जावे, जिण सू समग्र पुराणी परम्परा है राज- 
स्थानी बाव्य रो एक सामोपाग चित्ध परणट हुय सके $ 
राजस्थानी काव्य-साहित्य विपय री दृष्टि सू विविधता-पूर्ण है तो साथ ही 
रचमा-प्रवार रै विचार सू भी उप मे अनेक विधावा है। 'डियल गीत” जिसी कई 
चीजा तो उण मे एकदम ही अनूठी है । 
ध्यान राश्रणो चाहिजे के राजस्थानी रो पुराणों साहित्य ईं प्रदेश रै इतिहास 
साथ एक्प्राण है और ई क्षेक्ष मे एक भी इसो विशिष्ट व्यक्ति नी रँयो, जिण रै 
सम्बन्ध मे किणी रूप में काव्य-रचना नी मिले । 
साधारण तौर सू राजस्थानी रो पुराणो-साहित्य वीर रस रो साहित्य ही 
समझयो जावे है भर या उण री एक खरी विशेषता है भी, पण साथ ही राजस्थानी 
भाषा मे दूजे रसा सू सम्बन्धित सामग्री भी कम कोनी अर वा ऊर्व॑ दरज री भी है। 
राजस्थानी रो श्गार-रसात्मक साहित्य कम महत्त्वपूर्ण नीं है तो साथे ही ई 
रो भवित-साहित्य भी विशाल अर महिमा-मय है। राजस्थानी भकिति-धारा में 
निर्भुण भर सग्रुण भक्त रो पूरो प्रवाह तो है ही पण अठ राम तथा कृष्ण री भवित 
साथै शवित- उपासना सू सम्बन्धित रचनावा री सख्या भी कम नी है। राजस्थानी 
भवित-साहित्य री या खूबी है के अठ श्रीकृष्ण रे भोपीवल्लभ हूप ने प्रधानता न 
दी जायर रुकमणी-उद्धारक अथवा जगत-उद्धारक रूप नै प्रमुखता दी गई है। इण 
भात राजस्थानी काव्य मे वीरता अर भक्ति रो अनृठो समन्वय देखणे-जोग है। 
प्रस्तुत सग्रह में कवि अथवा रचनावा करीब-करीब कालक्रम स्‌ राखी गई 
है। प्रारभ में 'लोकवाणी' शीरपंक सू वे दृहा दिया गया है, जिका आधार हेमचद्र 
सूरि आप रै व्याकरण-प्रथ मे उदाहरण-स्वरूप सकलित करया है। ये दृह् आचार्य 
हेभचद्र री रचना नी हुयर उण जमाने री लोकिक साहित्य-सम्पत्ति है पणया 
अस्लाधारण रूप सू महत्त्वपूर्ण है। या विचार-घारा अथवा भाव-धारा आगे भो 
राजस्थानी काव्य मे किणी रूप मे चालती रैयी है । 
साथ ही ध्यान राखथो चाहिजे क॑ चद, नरपति नाल्‍्ह अर बहादर ढाढी री 
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रचनावा काल तथा पाठ रै विचार सू विवाद-प्रस्त है। ई कारण ईं कविया री 
रचनावा रा तमूता कालक्रम ने छोडर सुविधा रै विचार सू राजस्थान री अति- 
प्रसिद्ध लोक्गायावा ('ढोला-मारू रा दृह्' तथा मेह ऊजक्ती रा सोरठा') रै पूर्वे- 
क्रम मे राख्या गया है। आशा है, विज्ञ पारखी ई चीज ने कई नई स्थापना रे रूप 
में ग्रहण नी करसी । 
प्रस्तुत सम्रह में शालिभद्र सूरि(१३वी सदी वि०) पाल्हण (१३वीं सदी वि०) 
अर विनयचद्र सूरि (१३वी सदी वि०) री रचनावा घणी पुराणी है। इणा में 
लारली दोनू रचनावा प्रह्वति-काव्य रा नमूना है। इणी भात अज्ञात कवि री 
'बमत' शीर्षक रचना भी पुराणी है अर प्रदृति-काव्य री बानगी है। 
श्रीघर व्यास (१५वीं सदी वि०), शिवदास गाडण (१५वीं सदी वि०), भीम 
( १४६६वि०), पद्मनाभ (१६वीं सदी वि०), भाण्डउ व्यास (१६वी सदी थि०), 
कुशब्ताभ बाचक (१७वीं सदी वि०), हेमरतन (१७वीं सदी वि०) माघोदास 
दधवाडियो (१७वो सदी वि०), सायो झूलो (१७वीं सदी थि०), समयसुल्दर 
महोपाध्याय (१७वीं सदी वि०), जगो खिंडियो (१८दी सदी दि०), किसनउ 
(१८वीं सदी वि०), गिरधर आशियो (१८वीं सदी वि०), अजीर्तासघ महाराजा 
(१८वीं सदी वि०), वीरभाण रतनू (१८वी सदी वि०), करणीदान कवियों 
(१८वीं सदी वि०), मछ (१९वों सदी वि०), किसनो आढो (१६वथी सदी वि०) 
आदि 'री कवितावा था है प्रबध-काव्या माय सू चुन्योडा नमूना है अर विविध 
विपया सू सम्बन्धित है ॥ 
अलूनाथ कवियों (१७वों सदी वि०), ईसरदास रोहडियो (१७वीं सदी 
वि०), केसोदाम गाडण (१७दी सदी वि०), पृथ्वीराज राठौड़ (१७वीं सदी 
वि०), पीरदात लाछस (१८वीं सदी वि०), रामनाथ कवियों (१६वीं सदी वि०), 
चतुरसिह महाराज (२०वी सदी वि०) आदि राजस्थानी रा प्रसिद्ध भवत-कवि 
है | इणा मे अनेक कवि इसा भी है, जिका भवत-कर्वि रे साथ ही अप्रत्तिम वीर- 
कवि भी है। इण भात राजस्थानी काव्य मे वीरता अर भक्ति रो समन्वय भी 
देखण जोग है । 
पदूमना भद्वि० (१५४३ वि०), रृपाराम खिडियो (१६वीं सदी वि० ) , राय- 
सिंघ सादू (१९वी सदी वि०) आदि री रचनावा राजस्थानी रै नीति-काव्य रा 
नमूना है! 
गोरघन चोगसो (१७वों सदी वि०), मालो सादू (१७वीं सदी वि०), पदमा 
(१७वीं सदी वि०), दुरसो आदो(१७वी सदी वि०),पृथ्वीराज (१७वी सदी वि०), 





॥ प्रस्तुत प्रद राजस्थानी कवियां रा नाम बुराणों परम्परा रे अनुसार लिख्या गया है। 
इस प्रयोग मे किणों भात असम्मान रो भावता नीं समझी जावे । 


जाडो मेहडू (१७वों सदी वि०), नरहरिदास (१७वीं सदी वि०), कुभवरण सांदू 
(१८वीं सदी वि०), धर्मदर्धव उपाध्याय (१८वों सदो वि०), हुबमीचद घिडियो 
(१६वी सदी वि०), बावीदास आशियो (१६यथी सदी वि०), नवलदान लाछस 
(१६वीं सदी वि०), सूर्यमलल मोसण (१६-२०थों सदी वि०), हिगल्लाजदान 
बवियों (२०वी सदी वि०) आदि रा डिगल-गीत राजस्थानी भाषा री अनूठो 
रचनायां है 
डिगल-गीत साथै राजस्थानी में 'दृहो' छद भी सदा सू घंणों लोकप्रिय रैयो 
अर अठे अनेव' दृह्मामयी रचनावा हुई हैँ । नीति, भकित और श्टगार रस रा दूहा- 
सोरठा तो अति प्रसिद्ध है पण साथे ही वीर रस रा दूहा भी गजब रा है ॥ प्रस्तुत 
सग्रह में डूगरमी रतनू (१७वीं सदी वि०) अर वेसरीसिंध वारहठ (२०वीं सदी 
वि०) रा दूहा ई विषय में वानगी रूप है। 
मीराबाई (१६वीं सदी वि०), काजी महमद (समय अनिर्णीत), वखतावर 
आदि रा गेय पद समय-समय पर हस्त-प्रतिया में सबलित बर॒या जायता रैया है 
अर आज भी ये पद राजस्थान में घणा लोकप्रिय है। 
साहित्य अकादमी रो यो निश्चय रैयो वे यो वाध्य-यकलन पुराण राजस्थानी 
बाब्य रो पूरो प्रतिनिधित्व तो जरूर पर पण सार्थ ही एवं कवि री एक ही रचना 
सी जावे तो ठीफ रहसी। इसी हालत मे या चीज जरूरी समझी गई क॑ प्रमुख 
कवि री रचना रे बानगी-रूप में भला हो एक ही “गीत' अथवा छोटो सो बाब्याश 
दियो जावे पण उण रो प्रतिनिधित्व ई सप्रह में जहर रैवे । फेर भी इसा विशिष्ट 
कवि हुय सत्र है, जिणा री कविता रा नमूना ई भग्रह में स्थानाभाव सू सम्मिलित 
नी वर॒या जा सबया है। 
जिका ववि ईं सम्रह मे शामिल कर्‌या गया है, वा में भी कई इसा है की वा 
री मात्ष एक ही रचना रो नमूनो दियो जावे तो वा रो सही सरूप किणी भात भी 
पूरो परगट नी हुय सके। इसी परिम्धिति से कई विशिष्ट कविया री एकाधिक 
रचनावा रा नमूना भी ई सप्रह मे सम्मिलित करणा जरूरी समझया गया है । 
साहित्य अवादमी सीमित कलेवर में एक ग्रथ म हीज सम्पूर्ण प्राचीन 
परम्परा रै राजस्थानी वाश्य रो पूरो स्वरूप धस्तुत करण रो दायित्व सूप्यो] 
समय, सामर्थ्य अर परिस्थितिया री सीमावा म जो कुछ भी काम बण सवयो, 
वो सहृदय पाठका री सेवा मे प्रस्तुत है। 
साथ ही ध्यान राषणो चाहिजे के “प्राचीन राजस्थानी काव्य” माय पुराणी 
परिपाटी है सम्पूर्ण राजस्थानी काव्य रा नमूना क्रमिक रूप स्‌ प्रस्तुत कर॒या 
गया है अर ईं सम्रह प्रथ रो अभिप्राय इणीज रूप मे ग्रहण करयो जावे । 
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लोकवाणी 


>हैमचन्द्र सूरि 


पुत्ते जाए कवणु ग्रुणु, अवगुणु क्वणु मुएण। 
जा बप्पी की भुहडी, चम्पिज्जद अवरेण ॥१॥ 
जद भग्गा पाखबडा, तो सहि मज्यु पिएण। 
अहू भग्गा अम्हहृतणा, तो तें मारि अडेण॥रा 
भग्गउ देविखवि लिअय बलु, बलु पसरिअउ परस्सु । 
उम्मिलइ ससि रेह जिवें, करि करवालु पियस्सु ॥झ॥ 
जहि कप्पिज्जइ सरिण सर, छिज्जद खग्गिण खग्गु | 
तहिं तेहइ भड-घट-निवहि, वन्तु पयासइ मग्यु ॥४॥ 
सगरसएहिं जु वण्णिअइ, देवखु अम्हारा कतु ! 
अइमत्तह चत्तदजुसह, गयकुभइ दारस्तु ॥५॥ 
अम्हे थोवा रिउ बहुआ, कायर एम्व भणन्ति । 
मुद्धि निहालइ गयणयलु, कइ जण जोण्ह कर्रान्ति ॥६॥ 
भहु बनन्‍्तहों थे दोसडा, हेल्लि म झड्खहि आालु 
देन्तहो हुउ पर उब्वरिभ,, जुज्मन्तओ बरवालु ॥७॥ 
पाइ विलग्गो अज्रड़ी, सिर ल्हसिठ खधस्सु। 
तोवि क्टारइ हत्यडउ, बलि किज्जड फन्तस्सु ॥८॥ 
भल्ला हुआ जु मारिआ, बढह़िणों महारा वन्तु । 
सज्जेज्ज तु वयसिअहु, जइ भग्गा घरु एन्दु ॥६॥ 
ते मुग्गडा हराविया, जे परिविदृटा ताहू। 
अवरोप्पद जोजन्ताह, सामिउ गण्जिठ जाहँ॥१०णा 
हिआदा जइ वेरिय घणा, तो कि अब्मि चडाहु। 
सम्हाहि थे हत्पडा, जइ पुणु मारि मराहताश्शा 
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(२) 
जे महु दिष्णा दिअहडा, दइए पवसन्तेणा 
ताण गणन्तिए अड्युलिउ-जज्जरियाउ नहेण ॥१॥ 
वायसु उड्डावन्तिअएं, परिउ दिदृठठ सहसत्ति। 
अंद्धा चलया महिहि गय, अद्धा फूट्ट तड़त्ति॥रा। 
जइ ससणेही तो मुइआ, अह जीवइ निन्‍्नेह । 
बिहिवि पयारेहि गइअ धण, कि गज्जहि खल मेह ॥रे॥ 
जइ केवेइ पावीसु पिउ, अकिया कुड्ड करोसु । 
पाणीउ नव३ सरावि जिवें, सव्वड गे पइसीसु ॥४॥ 
अज्जवि नाहु महुज्जि घर, सिद्धत्या वन्देइ। 
ताउ जि विरहु गवक्‍्खेहि, मकक्‍्कडुघुग्धि देइ ॥५॥ 
(३) 
गुणहिं न सपइ कित्ति पर, फल लिहिआ भुज्जन्ति। 
केसरि न लह॒इ वोड्डिअवि, गय लक्खेहिं धेप्पन्ति ॥!॥ 
जो गुण गोवइ अप्पणा, पयडा फरइ परस्सु। 
तसु हंउ कलिजुणि दुल्लहहो, वलि किज्जउ सुअणस्सु ॥ २॥ 
जाम न तिवडइ कुभयडि, सही चवेडचडकक। 
लाम समत्तहें मयगलइ, पड पई बज्जद ढकक ॥३॥ 
धवलु विसूरइ सामिअहो, गरुआं भरु पिक्खेवि। 
हउ कि न जुत्तउ दृहु दिसिहि, खण्डइ दोण्णि करेवि ॥४॥॥ 
जीविउ कासु न वल्लहूउ, धणु पुणु कासु न इट्ठू । 
दोण्णिवि अवसर निवडिआइ, तिण-सम गणइ विसिट्दु ॥५॥। 
जइ पुच्छदइ घर बड्टाइ, तो बड़ा घर ओइ। 
विहलिय जण अन्भुद्धरणु, कन्तु कुडीरइ जोइ॥६॥ 
महु कन्तहों गुद्द्विभबहो, कठ झुम्पडा बलन्ति। 
अह रिउ रहिरें उल्हवई, भह अप्पणे न भन्ति ॥७॥॥ 
गयउ सु केसरि पियहु जलु, निच्चिन्तइ हरिणाइ। 
जगु केरए हुकारडए, मुहहु॒पडमन्ति तृणाइ॥5॥ 
(सकलित ) 


भरत-बाहुबली 
--शालिभद्र सूरि 


बेणि सुदेण सु बुल्गई, सभक्ति बाहुबकि। 
राउत कोइ तुह तुल्लइ, ईणिइ अछइ रवि-तत्ठि ॥७६॥ 


जो त्व. बधघय भरह नरिदो, 
जसु भुई कपई सम्गि सुरिदो। 
जीणइ जीता भरह छ पड, 
म्लेष्छ भनाव्या आण बषड॥ण्णा 


भेडि भडत न भूयवद्धि भाजइ, 

मसडयडतु गढ़ि ग्रोढिम गाजइ। 
सहसे बतोस मउडाधा राय, 

सतूथ वधव सवि सेवइ प्राय ॥८१॥ 


चकद र्यण घरि नवष्न निहाण, 

से में गय घड़ जसु केगाणा 
हूपए हवडा पादह अभिपेवों, 

तूय नवि आवीय बवण विवेको ॥८5२॥ 


विण यधव सयि सपय ऊणी, 

जिम विध लवण रसोइ अलूणी। 
शुम्टू दंसरण उतरठियव राउ, 

नित नित वाट जोइ छुट भाउशाष्शा 


ड़ सहोयर अन्‌इ बड़ बोर, 

देद ज॑ प्राममइ साहस धघीर। 
पर सोह अनइ. पाखरीउ, 

भरहेमर नई ता प्रस्परोउ ॥रपशा 


१६ / प्राचीन राजस्थानी काव्य 


तु बाहुबक्ि जपइ, वहि वयण म काचु | 
भरहेसर भय कपइ, ज॑ जय तु साचु ह८४५॥ 


समरगणि तिथि सिंउ कुण काछइ, 

जोह बधव मइ सरिसउ पाछइ | 
जावत जवुदीपि तसु ताण, 

ता अम्ह कहीई क्वण ए राण ॥5४६॥ 


जिम जिम्र सु जि गढ गाढिम गाइउ, 
हय गय रहवरि करीय सनाढउ | 
तस अरधासण आपइई . इदो, 
तिम तिम अम्ह मनि परमाणदों :७॥॥ 


जु न आव्या अभिषेकह बार, 

तु तिणि अम्ह नवि कीघा सार! 
बडउ राउ अम्ह बडठ जि भाई, 

जहिं भावइ तिहा मिलिसिउ जाई ॥॥८५)॥ 


अम्ह ओकछय नी वाट ने जोई, 
भड भरहेसर विकर न होई। 
समझ बधव नवि फीटइ कीमइ, 
लोभीया लोक भणइ लख ईम्हई ॥८६॥ 


('भरतेश्वर बाहुबलि रास! सू) 


वियोगिनी 
पाल्हण 


दोसु सु पत्ततउ मतिहि सियारु, 

घिउठ घेठर लापसिय वसाझ। 
लाडु. लावण.. भोगणु होइ, 

पोत्तउ पिडु सयलु जय लोए। 
जादरि गजबडि ओदइण ए, 

रयणि दिवसि सेतु पड़इ तुसारो। 
सु बुमरि गदुयिय शव भणए, 

मद मेह्टिवि गा नेमिरुमारों॥७१ 


माहु महाभडु टिम मियन्‍्वासु, 

वण यणगद घुडइणि स्िय-दाघु । 
सिउ मिठ सिउ जणु अचरए, 

जा हरि गवदडि तहउ अंणुसरएत 
एव. रपणि वरिसाअतिय, 

कुमरि भणई, किम बरि पयणाउ। 
नेमि विहृशा घ्रि दिन, 

हा विधि, दश्य न सेखे साए॥था 
आउ आगम  पागुण तथउ, 

अति मिउठ परदु पदपद घणड) 
गिरि तरवर फ्छ पात झ््यदि, 

शब्द डाक मिया घरि जाहि। 
शिघि दिधि अगु सतोश्जिए, 

तिम्य विश्य सानटि बहु दस भारः 
बुमरि भणई, किम मोदशमओ, 

व दियु,. सामिदय नेमिशुमार प्श्ा 
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चीतु सप्तिर सपत्तु बसतु, - 

मालइ-मालय कमल विहसतु॥ 
महुय गलहि मउरिया सहार 

कोइल महुर॒ करहि.. झकार। 
तरुणि नयणि काजलु ठव्हि, 

निवसहि. चीए रुछावहि हारो। 
तो न चलइ मनु मुझ-तणओ, 

हुयवहु सरणु कि नेमिकुमारो॥१०॥ 
वयसाहह विहसइ. वणराएं, 

बेउलू  कुदु निवालिय जाए। 
चपउठ पाडल कुलुब कल्हारो, 

दवणउ मस्झउ देवगधारो । 
जणु परिमकछत मोहिंउ भमए, 

महु चीतत नि£सि नीढि विहाए। 
नमिकुमरू तव चरणु गओ, 

सखि वेसाखु दुहेलड जाए॥११॥ 


('नेमि बारहमासो' सू) 


राजमती-विरह 
विनयचन्द्र सूरि 


सार्वणि सरवाणि कडुय भेहु, 

गज्जद विरहि रि झिज्जड देहु॥ 
दिज्जु झववर्॒द् रबससि जेम, 

नेमिहि विणु सहि सहियर बेम रा 
गयी भणई, सामिणी मे मे झूरि, 

दुड्जण तेणा न बदित पूरि। 
गयठ नेमि त्तड़ विघठंड बोइ, 

अछद अनेरा चरह सयाद॥ाइई॥ 
योलइ राजन छठ इएहुँ बयणु, 

नत्यी नेमि सम यरनरयणु। 
धरदइ तेजु गहुंगणि सवि ताव, 

गयति ने उप्गइ दिणयद जाव॥शा 
भ्राइवि भरिषा सर पिश्येवि, 

सरस्थ शेअट राज्ल देवित 
हा एड़ी माई निश्यार, 

विष उरेशिसि बरणा गारवाशा। 
भाप सयी, राजम मम रोदन्‍, 

सीमुप नेमि ने भाषणु होइा 
मिविय सरपर परिषतवर्ति, 

गिर्विर पुण मद्डेशा हृडिताधा 
शाम३ संधि, घर गिरि धिरशति, 

दिमद में भिर्मद सामझ कि 
घाप. बरिसोद सर चूररुति, 

एव पुच थायु ओजड सिदिवजञार 


९० | प्राचीन राजस्यानों दाव्य 


आसो मासइ असु-अ्रवाह, 

राजल मेल्हइ  विणु नेमिनाह। 
दहइ चदु चदण हिम सोउ, 

विषु भत्तारर सउ॒ विवरीउ॥दा 
सखि नवि खीना नेमिहि रेसि, 

मे म आपणपठ सउ खय नेसि। 
जिणि दिवखाडिउ पहिलउ छेहु, 

न गणिउ अटु-भवतर नेहुशध्ा 
नेभि दयालू सदि निरदोसु, 

कीजइ उप्रसिण ऊपरि रोसु॥ 
पसुय भराबिउ सूनउ वाडु, 

मुझ प्रिय सरिसठ॒ क्यिउ विहाडु ॥१०॥ 
कत्तिग कित्तिग ऊगई सझ, 

रजिमति जिज्मिउ हुई अति झझ़। 
राति दिवसु अच्छय विलवत, 

बक्ति वक्ति दय बरि, दय करि कत ॥११॥ 
नेमि तंणी सखि, मूकि न भास, 

कायह भगठ सो घर-ास। 
इमइ इसी सनेहल नारि, 

जाइ कोइ छड़वि गिरिनारि॥९रा। 
कायर किम सखि, नेमि जिणिदु, 

जिशि रिणि जित्तउ लक्ख मरिन्दु। 
फुरइ सास जा अग्यक्ति नास, 

ताव न मंल्हउऊ नेमिहि आसवाएरेशा 


( नेमिनाय चतुष्पदिका' सू ) 


रणमल्ल 


श्रीधर ब्यास 
(घुणई) 

भतिव भत्न सस्दिम निशिविद्धुउ, 

तद टेजेव पुरमाण से दिद्धव॥ 
ईइरगढदि अव्हिं घढि घल्लउ, 

जु रणमल्त परात्ति इप उल्जठ ॥रेजणा 
मिए फुर्माण घरवि गुरताणोष, 

दबदर शार मात्र दोवाणोय। 
अगर गरास दाम राव छोटोय, 

जिरि घाररी शान हर जोह्ीय॥२८॥ 
अभिषर सर्सि दाह उच्भारीय, 

बोसिइ हठि. हेजम्द हरारोय। 
मु सिरिपमछ मेझपय सग्यिद, 

सू सरूयणगशि भाण ने उग्गिइ ॥२छ७॥ 


(मिट गिसलोडिय) 

जो मदर पुशरणि धरणि ततिई, 

हां बमधज क्‍्ंघ मे धण्ड नमिद) 
घरि बड्वानड शाझ शमिदद, 

हू शेष मे आपू, भाग विमिशवाश्णा 
बुद्ध रदाण जोचजररयडों, 

दुह्मेदिति सति मे यति पढ़ी?) 
इ> गरियु इुहद छतोग सघू, 


एप. मामी रा हम्सीरपण्‌ ॥३१॥ 


३२ | प्राचौन राजस्थानी काव्य 


दक्क दारुण दफरप्रान जवे, 
मिट भग्यु. अग्गि खगारवे। 
हव पट्टण पद्धरि धरिसयु अल, 
नइ विनडिसु सत्तिरे महस दक् ॥३२॥ 
मिह सगरि सम्मसदीन नडी, 
पडिभम्यु अगोअगि भिदी। 
जब मडिसि मुझ रणमल्ल सम, 
नव दाखिसि समवर सरिसु जम।॥३३॥ 


मे ममोडिम मडि मलित्य पणू, 
हू. समरि विडारण मेछ तणू। 
जब ऊठिसि हि हवकक्‍त रणे, 
तव न गणू. पुण सुरताण मणे॥रेश॥। 
बढ बोलि मं चल्लि मलिक्क कहद, 
मन करलिमपि बरविसि बहुत मुह । 
जब चपिसि ईडरसिहरतक, 
तत्व पेखिसि मू. रणमल्व व७&॥३५॥ 


( रणमल्ल छ्द सू) 


पाटण 


सदयवच्छ प्रभ पूछद दसिउ, 

बहिः वामिगि ते पराठण विमिउ। 
स्वामि, सहारद् आपू छेप, 

सागइ दव दोहाइउ एवं ॥४१२॥ 
जिशि पारणि पोद़ा प्रासार, 

मेर-शियर-मिउ बहूइ विवाद । 
गराउ गड्र उपा आवास, 

विरि अधिएय दीसई वेजाग॥२१३॥७ 
माहि महंगे विष्णु गद्द यद्मा, 

सहू समाभस्ध्ध कृतोचित धर्म। 
दिएर अगति- सणउ अति भाव, 

अधिड पर्मेमरी प्रभाय ॥२१४॥ 
राइस बीर वमद गिल यासि, 


पूरर जिवर पढोद आगि। 
जिशासन छाइड गहगद३ 


शोवद्पा देखी मन स्हदवाश् शा 
जे शोदिवि दउसगरिनू पाम, 


घठ़रागी घेटरनू तिहि ठाम) 
अपर भूत दिशाष न प्रेत, 


धाबड गाशिविशेधजउ सरेस ॥४१६॥ 
दक्ष शेधपाउती स्याति, 
द्दिस चाहिए. इडेरी जवि३ 


३४ | धाचीत रजस्थाती कार्व्य 


डामि-ठामि मडत्ठ मडाइ, 
ठामि-्ठामि नित गुणिया गाइगडरजा 


ठामि-ठामि ढोणा ढोइंइ, 
ठामि-्ठामि जोणा जोईइ। 
सातइ वसण सावद्धीइ जोउ, 
माहि. घणा छइ छई माणस तउतश् १८ 


इकि सीला लखिमी लइ जाइ, 
भोता भमई सा ने विकाइ। 
मभणा ने वामण मोहण-तणी, 
बरतइ घूरत विद्या घणी ॥४१६॥ 


बसइ वासि क्षत्रीसद बुछी, 

माहि चुहु मुड्धा नइ मडछी। 
चउरासी सूरा मामत, 

च्यारि महाघर  मत्नि अनत॥डेर०ण॥ 
चउरामी चुटटानी.. जुगति, 

वरणावरण तणी बहु विगतित 
उत्तम भध्यम लोग अपार, 

भाभमा भतरा न लाभद पारवाडेर हा 
बरइ राज सालिवाहण राउ, 

बरी तणउ विधसरद ठाठ 
अंऊद पीठ पहितू पहिठाण, 

सामीय. आतिन्तयू.. अह्डाय॥/श्श्शा 


('सदयवस वोर प्रबध' सू ) 


अचंछदास खीची 


सिवदास गाडण 
उत्तर दविखण देस, पूरव नइ पच्छिम तणा। 
खड़िया खउठदाव्विम कटव', नमिया सकल नरेस॥ शा 
तइ पतिसाह तथेह, परायाणउ पारभ सुणित 
हृढ्दक्िया हेकाणवइ, गदपति गमे-गमेह ॥२॥। 


तइ सचलतइ भूद, धूधव्वियए, धर घमधमी। 
खड़दाक्रिम खीदी दिसइ, वियय परयाणव यूद 0३॥ 
एकइ बलत वसतेडा, एवंड अतर बाइई। 
मीह कवह्टी नह लहइ, गइवर लव्खि विवाइ॥श॥ 
गशवर-गढ़द गठत्वियड, जहें खचइ तहें जाइ। 
सोह गढ़ घण जद महद, तउ दहू लविय विकाइ ॥ 
तड़ देह लविय विशाइ, मोत्र जाणवि मुडेंगेरा 
परड़वा वारणि कथिन, कोपि खड़दाडिम बैरा।। 
बेद बीध पड़ियार, तिहप्ति्टारउ दुटू बरि। 
राइ न प्रदृत नरसिषर, गछ३ गढछटय जउ गइवरि ॥२॥॥ 


निरयइ बच लिडार, सुरां गुरू सुरजइ उदइ। 
एड दिस आया अमुर, पट दूजो परिवार ॥ह॥ 


उह्ि पलट ब्रणोश, सावल सोम हमीर जिम। 
गई अनियश गांवा सा, मिछइ राव मरणीब ॥र।॥। 


पिरतइ भेछि कधार, घह मिक्ततइ परिवार-वइ। 
गंगदठ घर भीषण तणऊउ, आइ अडचउ अद्टषा रि।३।' 


२३४ / प्राचौन राजस्थानी काव्य 


ठामि ठामि मडब्ठ मडाइ, 

ठामिठामि नित ग्रुणिया गराइ॥४१छ७॥ 
ठामि-ठामि ढोणा. ढोईइ 

ठामि ठामि जोणा जोईइ। 
सातइ वसण सावद्वी६इई जोउ, 

माहि घणा छइ छद्॒ माणस तउ॥४१८ा! 
इकि लीला लखिमी लइ जाइ, 

भोवा भमई सा न विकाइ। 
मणा न कामण मोहण-तणी, 

वरतद धूरत विद्या घणी ॥४६६॥ 
वसइ वासि द्षात्षीसइ बुढी, 

माहि चूहु मुड्धा नई मडछी। 
चउरासी सूरा सामत, 

ख्यारि महाघर मत्रि अनत ॥४२०॥ 
चठरासी चुहंटानी.. जुगत्ति 

वरणावरण तणी बहु विगति। 
उत्तम मध्यम लोव अपार, 

भाभा भता से लाभइ पार॥४२१॥ 
करइ राज सालिवाहण राउ, 

वबइरी तणउ विधसइ ठाउठ। 
अऊठ प्रीढठ पहिलू. पहिग्रण, 

सामीय. आलिन्णू. अहिठाणवाध्शरा। 


('सदयवत्स वोर प्रबंध सू) 


अचवछदास खीची 


सिवदास गाडण 


उत्तर दविधण देस, पूरद नई पर्छिम तणा। 
खड़िया खठदाह्िम कटव, नभिया सवत नरेस ॥१॥ 
तइ पतिसाह तणेह, परायाणउ परम सुणि। 
इेशदकछिया हेवाणबढ,  गदपति गमेनगमेह ॥शा 


तइ मंचलतई सूर, धूधव्दिपठट, घर घमघमी। 
खडदाडिम खीची दिगद, वियय परयाणठ पूझ॥३॥ 
एफ वे वमतश, एुवड अतर बाई। 
सोह कबह्ी। नेट लहद, गदवर संबिय विश्ाद ॥१॥ 
गददर-ए>ु३ गछर्पिपठ, जह़ें खघद तहें जाए! 
सोह पंप जइ महई, तउ दहू तकिय विवाद ॥ 
सउ दे” सरिय विराइ, मोद जाणवि मुहगेरा। 
अद्ददा पारणि बधिन, बोधि खड़दाल्विप ब्ेरा॥। 
यड़ गोय पडियार, निहसिवद्टारउ दूटू वरि) 
शरद ने ग्ररउ न्यास, गटद गढ्ट्ूप जउ गइवरि ॥ ३ 


निरण्श बबडू निश्यर, सुर गुरू गुरजइ उदु। 
एशथि दिंग आया भ्रणुर, पट दूजों परिवार ॥१॥ 
अडधि पाफट बरचोब, सादल साम हमीर जिम $ 
हद धजिएुश बाश हा, पिडए शरद भए्णीज आरा 
मिझशइ सेछि दशार, पह मिझाद दरिवासरणइई। 
एऋइडउ घर गीदल्त०उ, झाइ खडइउ मट्षारिह शा 


१६ / धाचौन राजस्थानी वाव्यं 


इणि परि सह सहस दुइ तुट्दई, 
प्रगिपणि अड्‌इ, ने पर अवहटुई। 
आलम अचछ सेव आवट्टइ, 
कनव॒ जिही. रहि-रहि कसवद्इ ॥१॥ 
आलम अचक्ेसरि अड्या, एही एवं. अवबक । 
पिडि जेता हीदू पडइ, तेता सहस तुरबक ॥२॥ 


बाय घूर्ज गढ़ गागुरण, सिर धूजते सेस। 
अचकछ चेलेवा आखडी, माथे उदब महेस ॥३॥ 


चहुवाणा घर रीत ए, क्रध न नम्मे राण। 
सो व्यू जाये मेदनी, मो ऊर्म वाखाण ॥डी। 


घणा असुर घण घाइ पाड़े अचड्ेसर पडयउ। 
आपण दुरग न अप्पियष, जीवत जाइल-राइवा१॥ 


अनि पहि जिम गढ ऊठि, ऊबड वरि आधप्यउ भहीं। 
लइ गोरी राउ गाग्ुरण पढ़या भोजवत पूढि॥श॥ 


सातल सोम हमीर कन्‍ह, जिम जउहूर जाह्िय। 
चढ़िय खेति चहवाणि, आदि बुल्ववट्ट उजाछिय ॥। 
मुगुत चिह्ुर सिरि सडि, वष्पि कठ तुत्ठसी वासी । 
भोजाउत भुजबलहि, करहि करिमर काछासी॥ 
गढ़ खड्डि पड़ती ग्रागुरण, दिढ दाखे सुरताण दक्। 
ससारि नाम, आतम सरगि, अचछ वेवि कीघा अचछ ॥३॥ 


( अचब्दास छीची री वचनिवका' सू ) 


समियाणो 
पदुमनाभ 

दक्क चालता घरणी कापइ, सेप ने झालइ भार। 

सायर तथा पूर ऊछटिया, जेहवा रेबणहार ॥२/६३॥ 
वरगा ढोल नफ़ेरी बाजइ, साथइई सहस अढार। 

जागी ढौल नीसाण प्रसूकइई, सुणीद जोयण वार ॥२/€४॥ 
पड़इ ल्वात्त भड़वाय तुरक नई, देस दहों दिसि ताठा। 

घणा दिवस दछ मारमि चाली, मारुआडि माहि पइठा ॥६५॥। 
झाझा मीर मरोबर मीटां, दीठा वारू ठाम। 

पहिता दछ समीमाणे आब्या, वीध्रउ पाद्वि मुकाम ॥६६॥ 
अध्षपति राय इसूँ मुखि बोलइ, आ गढ़ लीगइ घुरि। 

पाडी भेड़ मेल्हीइ थाणू, तउ जाईइ जाछहुरि॥६७॥ 
लोव” सते नासी गढ़ि चड़ीया, तुरके' तत्यहंटी रूधी। 

गढ़ ऊपलिउ राहवणु वारू, भली सजाई वीघीताध८ा 
सादि बरस बादरता पुहुंचई, धान त्णा बोठार। 
समीयाणे सातल सपराणउ, माहि भला झूझार ॥&६॥ 
सूत्रा खडे चिणानी पूछी, कोरंडि कडब अपार। 

पाच संस सातल नी वालि, बध्या चरइ तोबार॥१००॥। 
काठी लूण बरस सु पुहुंचई, ऊपरि भली- सजाई। 

पहितइ पुहरि बिपुहरे साझई, साद पडद भूजाई ॥१०१॥ 


पाणी भरिया सरोवर ऊपरि, नीठद नहीयथ खगारा। 
जउ आतव्रासि मेष उछीचइ, तुहि ने आवइ पार॥१०२॥ 
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गिरि ऊपरि गढ थाहर विसमी, विसममा पोढि पगार। 
ऊचा कोठा घणी फारकी, वत्यी ति विसमा मार॥१०३॥ 


चडी तिक्छसइ सातलि जोयू, दीठउ दछ सुरताणी। 
गढ़ तछहूटीइ सरोवर पाक़ि, हाथी बाघ्या आणी॥१०४॥ 


ठामि ठामि सावाण घिराचा, डहिली नह एवं चोई। 
ऊचे थाभे बारगई दीघी, तेह तणी परि जोईक्षश्ग्शा 
अलब नेजा घणा मरातब, जोता पार न आबइई। 
सातल नइ मनि साहण देखी, मोटठउ अचिरज भावईइ॥१०६॥ 


कटव तणी सामगरी दीठी, सातलि करिउ बखाण। 
धन्य धन्य दिन आज अम्हारउ, जे आभाव्यउ सुरताण॥१०७॥॥ 


कोठई कोठइ बर॒या रखोपा, मोदा गडा चडाव्या। 
चाहुआणि चिहु पासे भीति, भला यत्र मडाव्या ॥१०८॥ 


ऊवावली ढीवुछी ऊपरि, पाते माड़ी मूकी। 
आपापणे ठामि सहूइ नित, राति जागइ चउकी ॥१०६॥ 


ऊपरि धिका ऊतरइ हीडू, विलयइ रातीवाहि। 
दीहइ बढछी सइफलू माडइ, आबइ चउपद घाइत११०॥ 


नित नित सूडी नइ|गढि आवइ, साव दछई सुरताण। 
नित भिडइ रोसाब्या राउत, नई सातल चहूआण ॥२/११ श। 


( कारहडदे प्रबध' सूं) 


वसन्त 


अज्ञात कवि 


पहुतीय शिवरति समरत्ति, हव रितु तणीय वसत्त । 
द8 दिसि पसरइ परिमकछ, निरमछ स्या दिसिअत ॥ 
बहिनूए गयइ टिमिव्ति, वश्चत्ति लयछ अवतार ॥ 
अति मकरदिहिं मुहरिया, कुहरिया सवि सहफार॥ा 
वसत तणा गुण गहगह्मा, महमझा सवि सहवार। 
ब्रिमुवनि जय-जयवार, पिकरा रव करइ अपार॥ 
पदमिनी परिमकछ चहिक्इ, तहवड मलय समोरा 

मयण जिहा परिपथीय, पथीय धाइ अघीर॥ 
सातिनी जब सनद्रोभन, शोसमन वाउला वाइ। 

जिधुवत केति वलामीय, बामोय अगि सुहाद।॥ 
मुनिजन ना मन भेदए, छेदए मानिनी मानु। 

वामीय सनह आनदए, वकदए पषिकपराणु॥ 


वनि विरच्या बदल्दीहर, दाहर संडप माला 
तद़ीया तोरण सुदर, वदश्वात्दि विशाला। 
सेवन वाजि सुयराद्धीय जाछीय गुखि विधाम। 
मृयमद पूरि ब्ूर्रिह, पूरिहि जब्ड अभिरामवा 
रगभूमी सज वारोग, झारीय शुद्र॒म घोकछ। 
सोने सांगछ साधीय, दाधीय चपत दोछता 


विहां विलशद सबि वासुत्र, जामुत हृदय चइ रणि 
बाम जिस्या अछवेसर, वेस रचइ थर अगिता 
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अभिनव परि सिणगारीय, नारीय मिलइ विसेसि। 
चदनि भरइ क्‍चोछीय, चोछीय मडन रेसि॥ 


चदन वन अवगाहीय, नाहीय सरवर नीरा। 
मद सुरभि हिमलक्षण, दक्षण वाइ समीर॥ 


नयरू निरोपीय ती वनु, जीवनु तणउ युवान। 
वास भुवति तिहा विलसद, जलसइ अलिअल आण ॥ 


नव यौवन अभिराम ति, रामति करइ सुरगि। 
स्वगि जिस्या सुर भासुर, रासु रमइ बरअगि। 


कामुक जन मत जीवनु, ती वनु नगर सुरगु। 
राजु करइ अवभगिहिं, रगिह राउ अनगु॥ 


अलिजन वसइ अनंत, वसत तिहा परघान। 
तस्थर वास निकेतन, केतन किशल सतान ॥॥ 


वनि विलसइ श्रीय नदन, चदव चद चउ मीतु | 
रति अनइ प्रीति सिउ सोहएं, मोहएं त्रिभुवन चीतु ॥ 


('बसत विलास' सू) 


जीहर 


राय हमीर मोर नर पहइ, 
हापी प्रारि रसे पोई रहइ। 
मेल्हद मोर प्राण अति बाण, 
नव मद हाथी पराष्ट: झाण ॥२६१४ 


भाविहोत गधा सुखार, 
मारोजद तैीणद वार] 
घरि घरि जमहर लोते बोया, 
राउड गुण बड़ छ३ तिहा ॥२६२॥ 


जमहर रा माता घूषछा, 

राय अन्तेडर सागा बद्धा। 
मरिसनान पहिरीयों चीर, 

उगठण लूहीया गरीर ॥२६३ 
मिरि मिंदुर मिंघ तेडिया, 

सवा कोडि का टीका कीया । 
नयणे बाजछ सारी रेह 

मुख तबोद समाण्या तेह ॥२६४॥ 
बने कुइछ झल्बइ तिया, 


सूरिज चद रो ऊपम जिया। 
बाहूइ बाघ्या बहुरप् भला, 


सोउन चूदी खत्थाइ मिला ॥२६५॥ 
आगुक्धित सोहद मूदडी, 
सवा सा री होर जडो। 


भाइठ व्यू 
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कठ निगोदर उरि वर हार, 
पाइ नेउरि झणझणकार॥२६६॥ 


सोछह सिंगार सपुरण कीया, 

नाचइ गावइ गराढी तीया। 
आपण पणा सभाकइ प्रिया, 

बेऊ पक्ष ऊजाछइ त्रिया॥र६७॥ 
देव तणी देवी हुई जिसी, 

राय तणी अतेउरि जिसी। 
ते देखि देव खतछमकछई, 

रायकुवरी इसी परि बढइ॥२६८॥ 
जाणे तिणि गढि पडिउ पुछउ, 

लोक सहू को लागठ बक्उ | 
अरथ भडार सजति समुदाय, 

राछ पीछ बढ्इ तिथि ढठाउ ॥२६६॥ 


सोचा जडित बल्इ पलाण, 

जीणसाकछ हथियार लगाम) 
प्चक ढोल कमखानइ पाट, 

सर त्वात्दु कचोढ़ा ब्राठ।॥२७०॥ 
करणाछी सोना रूपा तणी, 

गरेथि भरीय बछइ अति घणी । 
कुमंखा कक्‍तीफा जुन पटकुल, 

सउड्डि तत्छाइ तणा अति पूर ॥२७१॥ 
एक्वीस भूमिया बढइ आवासि, 

जाइ झाछ लागी आकामि। 
हणवतति जेम पजाछ्ी लक, 

ते बीतक बीता रिणयभि॥र७छरा। 


(“हम्मीरायण' सू) 


प्रेम-संचार 
गणपति कामस्थ 


पुष्फि परिमकछ ईक्षु रस, दूध माहि घृत जेम । 
सुणि प्रीकडा, तिम माहरइ, पजरि पसरिउ प्रेम ॥४५८॥। 


नोल पटठले चोकना, रग तंणी परि जेम) 
सुणि प्रीकडा, तिम माहरइ, पर्जारे पसरिउ प्रेम ॥४५६॥ 
त्वचा रक्त मण्जा मार्हि, अध्यिग्रूढ छइ जेमा 
सुणि प्रीकडा, तिम माहरइ, पजरि पप्तरिउ प्रेम ॥४६०॥। 
भार यथा मणिहार मार्हिं, रस तस्वर माहि जेम । 
सुणि प्रीकड़ा, तिम माहरइ, पजरि पप्तरिउ प्रेम ॥४६१॥॥ 


बाज माहि बाकछ्िमा, रगति रातडि जेम। 
युणि प्रीकडा, तिम माहरइ, पजरि पसरिउ प्रेम ॥४६२॥ 


मीरि नोर निरतरिउ, क्षीरि क्षीर ज जेम | 
मुणि प्रीऊदा, तिम माहरद, पजरि पसरिउ प्रेम ४६३॥ 
लोहडा भाहि लीन-ध्यु, पावर पसरइ जैम। 
सुधि प्रीौऊदा, तिम माहरए, पजरि पसरिउ प्रेम ॥४६४॥॥ 
स्वाद क्रियाणइ, तिन तलइं, जछ् मार्हि शीत जेम | 
सुणि प्रीकडा, तिम माहरइ, पजरि पसरिउ प्रेम ॥४६५॥। 


सोनू रूपू राम रस्या, अतर थाय नजेमा 
सुणि प्रीकदा, तिम माहरइ, पजरि पसरिउ प्रेम ॥४६६॥ 


बाणी बायन वर्ण महि, जगन्याथ युग जेमा 
युति प्रोऊड्ा, तिम माहरइ, पर्जारि यसरिउ प्रेम ॥४६७॥॥ 


('माधवानझ कामबदला प्रदध' सू ) 


पृथ्वी राज चौहाण 
चंद 


इब्कु बाणु पहुयीसु जु पद कदवासह मुबबठ। 
उर भितरि खडहडिउ धीर कवखतरि चुबदउ॥ 
बीअ करि सधीउ भमई सूमेसर-नदणु। 
एहु सु गडि दाहिमओ खणइ खुदइ राइभारि वणु ॥ 
फुडु छडि न जाइ इहु लुब्मि (यउ), वार्‌इ पलकउ खल गुलह । 
न जाणउ चदबलदि (यउ), कि न वि छूट्टएई इह फलह ॥१॥ 
अगहु म गहि दाहिम्ओ रिपु राइ खयकरू। 
कूइु मत्तु मम ठवओ एहु जबूय मिलि जग्गर ॥॥ 
सह नामा सिक्‍्खवउ जद सिवखविउ बुज्ञइ। 
अपइ चद बलिदुदु मज्य परमक्‍्खर सुज्मइ।ा 
पहु पहुविराय सइभरि धणी, सइभरिं सठउणइ सभिरिसि! 
कइवास विआस विसट्ट विणु, मच्छि बधि बद्धओ मरिसि॥शा। 


(सकलित) 


चीरी 


नरपति नाल्‍्ह 


चीरी लिखी धण आपणइ हाथि 

पडिया हो चालि हेडाऊ बय साथि 
साव सउई बोसकउ ग़रामतरउ 

पड़िया रूडा चालिण्यो देस को सीम 
तावडड गिणज्यों न छाहडी 

महारी चोरी राखिज्यो जिउ थारउ जीव ॥८६॥॥ 
नाल्ह म्हावा दुख सहिसी कठण 

म्हे तउ पलिग तज्यउ नइ परहूर॒यद्ध लूण 
पान भोपारीप विस चढ़ 

ले जपमाद्मीथ मइ जब नाह 
दोह. गिणता नह. पस्पा 

महावी बाग उड़ावता थाकीय जीमणी वाह ॥ ६ १॥॥ 
जाणियठ हो राजा यथात्॒उ जाण 

दृहू रे काया मिलउ एव. पराण 
सा क्यय दुृरिन्यी मेत्दियई 

कुछ थी रे वेटीय सील जजीर 
जोरत राखड मई चोर जिउ 

दणि पमि तो नद्द पहुच रे पाप 
चणि भवि उद्धयाणड हूउ 

अवबर भरि होयउ बाह्ठव सापआध्शा। 
पहिया ऊुइ से चावियउ प्रीयव देखि 

हुउ हि बढ़ बीरा तिउ रिबहसि 
शुरा शरा घरि आाउज्यो 

घारो बाट बुहारू मिरह का केद्धि 
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जो भरि. जछ उलदूयउ 

थाग न पावु घरह नरेसााध्शा 
पडिया तिम कहेज््यो जिम प्रिय नि रिसाइ 

साधण तुझे विण अन्न न खाइ 
कुहाणी फादड रे कचुयउ 

खोपरि फाटउ तु धण केरउ चीर 
जिम दव दाधी . लाकडी 

तू तउ उबइगउ रे आविज्यो नणद का बीर ॥६४॥ 


कहि नइ गोरी थारा प्रीय रा अहिनाण 

थोडा थोडा म्हानय दे सहिनाण 
किण उणहारइ सारिखउ 

लहुडा देवर कइ उणहारि 
एह. गोरठ प्रीय. सामत्धउ 

सीस तिलक नितु नवइ रे बिहाण 
उरि चौडड॒ कडि पातलक्कड 

ऊचउ रे जाडड कक्‍डि जमडाढ़ 
लाखा माहि पिछाणिजइ 

पडिया प्रीय छद एह सहिनाण ॥8५॥ 


चीरी जनोइय दीन्ही छद. स्ठि 

सहस  सोनइया बाघ्या छद गठि 
बरस दीहा कउ र॑ सबब्ठ 

घोय घणउ जीमज्यो जिम पगि हुवइ प्राण 


पहिरज्यो साबरी पाणही 
चिहु घड़िया माहे तू देइ मेल्हाण ॥&६॥ 


वाहुडि गोरडी तू घरि जाह 

हू लेकर आवउ थारडउ नाह 
सउण त्ते बधिया गाठडी 

सात सोपारीय दीधीय छोडि 
घोलिययड छठ ते. निरवाहिज्यो 

पाय लागीय घण वे कर जोडि॥&छ॥ 


श्रणागत 
बहादर ढाढी 


(हा) 
मैमद ने जगमाल रे, जबर बैर ओ जाणा 
आया सरणं जओोईया, सिंध छोई साहिवाण ॥१॥ 
मलीनाथ बधु खुद, वीरम करे युवात। 
अतहपुर वीरम त्रिया, मागक्ियाणी हात ॥२॥ 

(वीसाणी) 
भाल त्ण घर बार भज्ञ, वीरम वरदाई) 
सारो वीरम रो सरब, थित मगढ्ठ थाई। 
मिक्रिया वीरम जोईया, भेकछप दरसाई। 
आया डोढी कपरे, सामल सारा ई। 
भाणक्रिषाणी सू दज्ो, भज हो प्रम-भाई] 
सात पोसाखा सात सो, मोहरा शुजराई। 
बेस किसू मासू वर्ण, भूखा सिपवाई। 
आया सरणे आप रै, ओडी उतराई॥ 
दले वंयो इण देस भे, वैसा में बाई। 
वीरम रा में सापरत्त, सह कोय सिपाई। 
अरज करो थे आप सू, मो जाणे भाई। 
रावक् सरणें राखसी, वबो विरदाई।। 

(हद) 


मागरव्धियाणी महल रो, वोरम मानो वात। 
जरा दबाया जोर्ईया, सुख पायों सब साथ 0॥श॥ 


१८ / प्राचीन राजस्थानी काव्य 


मुजरो रावक माल सू, वीरम दियो कराय। 
माल कैयो इण मुलक मे, बसोखान थे आय ॥रा। 


दलो रहे दरवार में, जोईयो आदू जाम। 
जगा मझ भिडिया जवन, काढ़े मोटा काम ॥३॥ 


तलवाडे थाणो तढं, पम्रय रहै सो पाच! 
माल धणी घर मायने आवण दिय न आंच ॥४॥ 


(नीसाणी ) 


सिंध दिली सुरताण री, फोजा चढ़ आई। 
साँपो दलों जोईयो, भड सातू भाई। 
थीरम बोयो वीरवर, वको वरदाई। 
दू माथो, नह दू दलो, वर घर सिर जाई। 
एण जयानी ऊपरा, कमरा क्सवाई। 
बीडगा चढिया वीरवर, समसर समाई। 
केता दुसमण काट कर, फोजा फिरबाई। 
मीर केई रिण मारिया बीरम वरदाई। 
आई न जोईया ऊपर, तिल एक तवाई॥ 


(ढाढ़ी बह।दर कृत नीसाणी सू) 


मरवण 


लोवगाया 


गति गया, मति सरमती, सीता सीछ सुभाई] 
सहिला सरहर मार, अवर न दूजी वाद॥१8 
समणी खप्णी बहुगुणी, सुदोमछी जु सुबच्छ | 
गोरी गया नीर ज्यू, मन गरवों, तन अच्छ ॥२॥ 
रूप अनूपम माणवी, सुगुणी सगण सुबंग। 
साधण इण परि राखिजइ, जिपर सिव-मत्ततर गग ॥३॥ 
गति गषद, जथ वेहिप्रभ, वेहरि जिम बढदिलव। 
हीर डसण, विद्वम अधर, मारू-भुगृटि मयर ॥४॥ 
मारू देस उपन्तिया, ताहबा दत सुसेत। 
चुझनसा गोरग्रिया, खजर जेहा नेत॥५॥। 
डोभू लक, मरात्ि गये, पिव-सर एही वाणि। 
ढोता, एही मार, जेहा हक्ल निवाणि ॥६॥ 
मारहूलव' दुइ अगुछा, वर लितव उर सस। 
मल्हपइ मान्त सहेलिया, मानसरोवर हस॥७॥ 
चपावरणी नाक' सक्क, उर सुच्य विचि होणा 
मंदिर बोली मार्दो, जाणि भणवव्री बीण॥८ा 
आदीताहू.. ऊजछो, _ मसारवणी मुख-न्न्न। ः 
झोण[ वच्पड पहिसणद, जांणि झपई सोप्रत्त ॥0॥ 
अमुहए उम्रि सोहलो, परिठिठ जांणिव उग) 


दोला, एही भारुवी, सवनेही, नव रय॥हैण॥ 


४० | प्राचीन राजस्थानी काव्य 


मृगनयणी मृगपति मुखी, मृगमद तिलक निलाट। 
मृगरिपु कटि सुदर वंणी, मारू अइहइ घाट॥९हा 
थक्क भूरा, वन झखरा, नहीं सु चपउ जाइई। 
गुणे सुगधी मारवी, महवी सहुवणराइ ॥ १ २॥ 
सदेश 

ढाढी, एक. सदेसडउ, प्रीतम कहिया जाइ। 
साधण चक्ति कुइला भई, भमप ढढोछिसि आइ॥१॥ 
ढाढी, जे प्रीतम मिलइ, यू कहिं दाखवियाह। 
पजर नहिं छइ प्राणियउ, था दिस झ रहियाह॥रा॥। 
ढांढी, जे राज्यद मिलइ, यू दाखविया जाइ। 
जोबत हस्ती मद चद्यड, अबुस लइ घरि आइ॥३॥ 
ढाढी, एक सदेसडठ, कक्‍हि ढोला समझाइ। 
जोबन आवउ फढ्वि रह्मठ, साख ने खावउ आइ॥४॥ 
ढाढी, जइ साहिब मिलइ, यू दाखबिया जाद। 
जोवन वस्नल विषासियठ, भपर न॑ बइसइ आइ॥॥५॥ 
ढाढी, एक सदेसडउ, ढोलइ लगि लइ जाइ। 
कण पाकउ, करसण हुअठ, भोग लियठ घरि आइ॥ह्ा 
पैथी, एक सदेसडठउ, लग ढोलइ पैहचाइ। 
बिंरहू बाघ वनि तनि बसइ, सेहर गाजई आइ॥७॥ 
पथी, एक सदेसडउ, लग ढोलइ पैहचाइ। 
जोबन खीर-समुद्र हुई, रतन जे काढइ आइ॥ए८॥। 
पथी, एक सदेसडठड, लग ढोलइ पैहचाइ। 
जोबन जायइ प्राहुणठ, वेगइई रठ घर आइ॥ाधा 
फांगरुण मात्ति बसत झैत, आयउ जउ न सुणेत्ति। 
चाचरि कइ मिस खेलती, होछी झपावेसि ॥१०॥ 
जउ साहिब तू नावियठ, मेहा पहलइ पूर। 
विचेइई वहेसी वाहछा, दर स दूरे दुराश्शा 
जईइ तू ढोला नावियउठ, काजछिया री तीज?! 
चमक मरेसी  मारवी, देख खिवता बीज॥हरा 


प्राचीन राजस्थानी काव्य / ४ 


बहिलख आए वल्लहा, नागर चतुर सुजाण। 
तुझ विण धण विलखी फिरइ, गुण विण लाल कमाण ॥१३॥ 
वासर चित्त न वीसरइ, तिसि भरि अवर न कोइ! 
जइ निद्रा भरि भोगवु, तठ सूपनतरि सोइ॥१४॥ 


भरइ, पढछट्टरई, भी भरइ, भी भरि, भी पत्ठटेइ। 
ढाढी हाथ सदेसडा, धघण विललतो देइआर्शा 


('ढोला मारू रा दूहा' सू ) 


ऊजढी 


लोकगाथा 


टोढी सू टछताह, हिरणा मन माठा हुवे। 
वाल्हा वीछडताह, जीणों विस विध, जेठवा ॥शा 
जातो जग ससार, दीस सारा ने दरस। 
भव-भव रो भरतार, जिकौ न दीसे जेठवों॥र॥ 
जक्ू पीधो जाडेह, पाबासर रै पावटे। 
नैनकिये ताडेह, जीव न धापे, जेठवा॥शा। 
पाबासर पैठेह, हसा भेछा ना हुआ। 
बुगला ढिग बैठेह, जूण गमाई, जेठवा॥४॥ 
जोडो जग में दोय, चक्ये ने सारस तणी। 
तीजी मिली न कोय, जो-जो हारी, जेठवा ॥५॥ 
ताछा सजड जडेह, कूची ले काने थयो। 
ऊघडसी आयेह, जडिया रहसी, जेठवा ॥६॥ 
तो बिन॑घडी न जाय, जमवारो विम जावसी। 
बविलखतडी बीहायथ, जोगण बरग्यो, जेठवा ॥७॥ 
चकक्‍वा सारस बाण, नारी-नेह तीनू निरख। 
जीणो मुसकल जाण, जोडो बिछड््‌या, जेठवा ॥५॥ 
जग ॒दीसे जाताह, वाता ए रहसी बढ्े। 
हित लेगो हाथाह, जीवण रो सुख, जेठवां॥ह॥ 
नैणा निजर निहार, तीन सोक देख्यो तुरत। 
अबढा रो आधार, जको न देख्यो, जेठवा॥१०॥ 


प्राचीन राजस्थानी वाच्य / ४३ 


सारस मरता सोय, सारसणी मरसी सही। 
लाखीणी आ लोय, जग में रहसो, जेठवा ॥६१ ११ 


घरती अम्बर धार, जछ थक मे रैंवे जठे। 
अबछा रो भआाघार, जोती फिहू मैं, जेठवा॥१रशा। 


आखझ्या उणियारोह, निपट नहीं न्यारो हुवे। 
प्रीतम मो प्यारोह, जाती फिरू मैं, जेठवा ॥१३॥ 


मोरा मन माणेह्‌ झड लोरा आवबे जदै। 
जिवडो मो जाणेह, जाऊ तिण दिस, जेठवा ॥१४॥ 
कोयल वाल्वी कुक, साले मोउर में सदा। 
हिंवड़े हां हुब, जग मे मिले ने जेठबों ॥१५॥ 


संणा लागो नेह उर अतर माही बस। 
सजना साथ सनहू, जुग म मिल्क नं जेठवा ॥१६॥ 


पायासर री पाज, हसों हेरण हाविया। 
बोय ने सरियो वाज, जागा सूनी, जेयया॥१आ। 


तू पदयी पाताछ, ऊंची क्ष आवास सग। 
पगथ्यों बण पराताछ, जीव उठू, रे जेठवा ॥१८॥ 


('ऊजद्छी जेठव रा सोरठा! सृ) 


नारायण 
अलूनाथ कविया 


क्वित्त (छप्पय) 


गोपनार चितहरण, प्रेम लच्छणा समप्पण। 
बुजविहारी त्रस्ण, रास ब्रदावन रघच्चण॥ 
गोवरधन ऊघरण, ग्राह मारण गज-तारण। 
जुरासिध सिसपाठ, भिडे भूभार उतारणव॥ 
जमलोक दरस्सण परहरण, भो भग्गाी जीवण-मरण। 
ओ मत्न भलो निस दिन अलू, सिमर नाथ असरण-सरण ॥१॥ 


महाराज गजराज प्राह, उपग्रह्या सनेही। 

करि आण्यो वयकुठि, दिव्य नारायण देही॥आ 

दधि भारथ कोरवा, अतर वेला उत्तारे। 

रौद दुजोवण सभा, लाज द्रोपदी बघारे॥ 
सुदरसणा ससंख गद्दा पदम, अबर पीत चियारि भुव। 
गोविंद वेग वाहर गरुड, हरि. जगनाथ पुकार हुब॥२॥ 


ब्रह्म वेद उच्चरेय, गीत तुबल गावे। 

रभा अवसर रमे, वीण सरसत्ती बजावे॥ 

सिंव अवलोवण करें, इद्र सिर चम्मर ढाल) 

व्यास उकति वरनबे, पाव गगा पस्खाके॥ 
ससि सोढछह कछा अम्रित खबे, सूरिज कौटि समधरे। 
अपरम्म तणों सिर ऊपरे, कमला आरत्तोी वरे॥शा 


प्राचीन राजस्थानी काव्य / ४५ 


मोर मेर पर चुगे, चुगे पछी फकछ तरवरा 

गज वजल्ीीवन चुगे, चुगें डिग हम सरब्वर ॥ 

अनड चुगे आवास, चुग पाताछ भुयगमव। 

केहर वन में चुगे, चुगै नित ठाण तुरगम॥ 
जीव ओ जतु सब ही चुगे, गाठे यहा गरत्य है। 
चिन्ता म कर ना-चित्त रह, देणहार समरत्य है डा 


(संकलित) 


प्राचीव राजस्थानी वाव्य / ४३ 


एक चेलि तुबडी लमग्ग फक्र तैय तिष्णि चण। 

जि दिवि चढो धाणुक्क हत्यि कडढति रुहिर तन॥ 

जि कवि चढो झीवरह पिक्खि तोडिय तुबाहझ। 

ते तारहि सुर्ददी नोर निज्ञर खाक्राहक़ ॥ 
सग्रही जि किवि गायण जणह, बीण नादि पुरति घणा 
सघपत्ति राय डुगह बहइ, सगति सरिसा होहि गुण॥श॥ 

गब्बु मे करसि गवार, गव्य रावण रण खडिया 

गब्बु कियद नरसिघ काज देवक सिल मडिय ॥ 

गब्यु कियद गुण गछई, गव्यु वोयउ भउ भजई। 

बडा वडी पिरथमी नंद, कइ डवरू बज्जइ ॥ 
परहूरहु गब्वु सज्जण सग्रल, गब्वि मे कोइ होवइ अचछ। 
श्री सघ मिद॒हि डुगरू बहद, तवहु जेम तरवरु सफल ॥६॥' 


('डूगर वावनी' सू ) 





१ “डुगश कहई प्रयोग सू यो श्रम नी हुदणो चाहिजे क॑ काव्य रो रचनाकार डगरमी 
है। असल मे रचनाकार तो पदमनाम दी हैं पण सम्मान में वो आप रे आश्रयदाता डगरसी 
उै नाम शा प्रयोग कर दियो है। दूजा भो वई आाखिय कवि दणी भांत रा प्रयोग करा है। 


28८०. 
ज्-ञप्ापकातकाक 


रातीवाहो 


(छद पाधडी ) 


बल्षिवन्ति जइति वावाडि बोलि, 

ढोइया थाट बाजतइ ढोलि। 
आरभ राम जइतसी अत्ति, 

आवियउ मीर सिरिआध रक्ति ॥३७श॥ 


राठउडडि रेवन्‍त रग्घ, 

विच्छूट जाणि सड्डूब्ठी वग्धा 
पतिसाह सेन हुअतइ पगेहि, 

माथइ असि चाडिय मास्जेहि ॥३७५४॥ 
बरकोइय तेजी नाछि विज्ज, 

भाइओ किया भेछ़ा भडिज्ज ! 
सागुलइ राग बागा समोहि, 

लाखियउ तुरी सामहई लोहि ॥३७६॥ 


संग्राम धीरि सामहइ सारि, 
मेल्हियठ तुरी मोगर मझारि। 
जइतमी राइ मच्चावि जग, 
अम्मवब्वीमाणि टाहिय न अग ॥३७७॥ 
रेवत घातिययउ जइत राइ, 
नवसहस धणी क्न्नह नियाइ। 
खेड रइ राइ खोहणि खधार, 
ढोयठ सरूप वाजती धार ॥३७८॥ 
दक्कि दाणवि जइत सरूप दीठ, 
नेठाहि धीरि नाखिय नित्नीठ । 
हिन्दुआ तुस्वका हुविय हक्‍क, 
करिमाछ वाजि कछक्विय कटक्‍क ॥३७६॥ 


सूजो बीदू 


/ 
र्‌ 
$ 


हा 
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पडियाक् घूणि पउठरिस्सि पूरि, 

गाजणइ तणइ पइठउ गरूरि । 
खुरिसाण विवाणे खेड खागि, 

वाजिया घाउ ऊडी ब्रजागि॥३८०॥ 


खाफरा जइत वाहइ खडग्ग, 

बासदे जाणि वस्ते विलग्ग। 
ऊतरा सेनि जइतउ जअबीह, 

सीधघरे पईठउ जाणि सीह ॥३५८१॥ 
कुभायक्क भाजद भीर कघ, 

ऊकुरुड चड॒इ दत्ल अन्निबध। 
आवद्धि टोषि ऊभरी अग्गि, 

खोटिया थाट बेवे खडग्गि ॥३८२॥ 
गहंगहिय घाट बेऊ गरीठ, 

राठउंडि रउद्वि वाजियउ रीठ। 
सूरा सधीर वाजइ सरोस, 

पडिकाले ऊड़इ जिरहपोस ॥३८३॥ 
राठउउडा हाथे रिम्म राह, 


सघरइ मोर सहिता सनाह। 
जरदाउक्ति फूटइ सेल जीह, 


बरि उरे अणी ठेलइ अबीह ॥३८४॥ 
घण धाइ मुगुल्ला घडिय घट्टू, 

रहचिवा यट्ट हुई आहरष्ट। 
सेलार सहद सारीर सार, 

भाले भभार पटूटे पहार॥३८५॥ 
ताइया तणे बाजइ तियर्ग, 

ऊतरइई गात हृता अलग्ग। 
राठउंड बिढइ रिणि रस्सलूढ, | 
7 7४ सारे मुगुल्त हुअद विसुद्ध ॥३८६॥ 


»+> -“अइराकि अपी पाया अठाहि, 


मतवाद्ला घूमइ मीर माहि। 
बाहुइ खड़ग्य बेसे विरत्त, 


रिणठाह रत्त आवद्ध रक्त ॥रेष्जा 


४२ ( धाचीन राजस्थानी वाव्य 


रउद्र दक्त रहच्चइ जइत राउ, 

होहू कि मेह बाजइ हुलाठा 
ताइया उरे दइ कूत तेह, 

मारूअउ राउ भातउ कि मेह ॥!३८८५॥ 
घडहडइ ढोल घूजइ धरत्ति, 

पडियाक्रगि वरसइ खेडपत्ति। 
वीकाहर राजा इंद बग्गि, 

खाफरा सिरे खिबिया खडग्गि ॥३८६॥ 


पत्तिसाह फउज फूटन्ति पाकि, 

ब्रहमण्ड जइत गाजइ विचाद्धि 
अम्बहर जइत बरसइ अवार, 

घुडकिया मीर गुहि खग्ग घार ॥३६०॥ 
सार जढछ मेछ नह सहइ सक्कि, 

बरिमाठ् क्राह पडियड कटविक । 
धूधहर वरसता धन्न घन्न, 

गुरिजा निहाइ वाजइ गिगन्‍न ॥३६१॥ 


खुरिस्ाण सीसि वाजइ खडग्ग, 
ऊभरइ बूर आकासि लग्ग। 
वेढता विलम्बइ बात चार, 
धउसिया मीर मुहि खग्ग धार ॥३६२॥ 


मरदिया जेम जगमलल मल्‍्ल, 
ढढोक़ि ढलल मारिय मुगल्ल । 
रत्ततछइ रक्त सोबइ सपत्त, 
समभव्तइ सत्त विसथरइ वत्त ॥३६३॥ 
स्लोराम जइत सारे निसग, 
लोहडे लसकक्‍्कर लियइ लेक । 
राठउड़ राउ ग्रत्बठछइ रोम, 
वावणउ बिलागउ जाणि वोम॥३&ड॥ 


(*राउ जइतसी रउ छंद' सू) 


पद 


भीराबाई 


भरने चाकर राखो जी, स्थाम मर्न चाकर राखो जो ॥ टेक ।॥ 
चाकर रहसू, वाग लगासू, नित उठ दरसण पासू। 
विद्रावन को कुज-गछिन में, गोविंद लीला गासू ॥ 
चाक्री मे दरसण पाऊ, सुमिरण पाऊ खरची। 
भाव-भगति जायीरी पराऊ, तीनू वाता सरसी॥ 
मोर-मुकुद पीताम्बर सोहै, गछ वैजती माक्ता। 
विद्वावर में घेन चरावे, मोहन मुरदी-वाढ्य 0 
हरे-हरे नित बाय लगाऊ, विच-बिच राखू क्यारी। 
सावरिया वा दरसण पाऊ, पहर कुसुभी सारी॥ 
जोगी आया जोग करण कू, तप करण सन्यासी।! 
हरी भजन फू साधु आया, जिद्रावन का दासो॥ 
मीरः के प्रभु गहिर गभीरा, सदा रहो जी घीरा। 
आधी रात प्रभु दरसण दीन्हे, प्रेम नदी बे तौरा॥ 
(२) 

हे सी मैं तो दरद दिवानी, म्हारो दरद न जाणे बोय ॥ टेक ] 
घाइल वो गति घाइल जाए, वी जिभ लाई होइ। 
जौहूरि वी गति जोहूरि जाण, वी जिण जौहरि होइ ॥ 
सूछी ऊपर सेज हमारी, क्सि विध सोवणा होइ। 
गगन मइल्ठ पै सेज पिया की, किस विध मिलणा होइ 
दरद की मारी वन-वन डोलू, दैद मिल्या नहिं कोइ। 
मीरा दी प्रभु पीर मिटेगी, जद बैंद सावरियों होइ॥ 


र 
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(३) 
मैं तो गिरधर के घर जाऊ। 
ग्रिरधर म्हारो साचों प्रीतम, देखत रूप लुभाऊ॥ 
रैन पड़े तब ही उठि जाऊ, भोर भये उठि आऊ। 
रैन दिना वा के सग खेलू, ज्यू त्यू ताहि रिक्लाऊ॥ 
जो पहिरावे, सो ही पहिर, जो देवे सो खाऊ। 
मेरी उण की प्रीति पुराणी, उण विन पुल न रहाऊ 0 
जहा बैठावै तित ही बैठू, वेचे तो बिक जाऊ। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वार-वार बलि जाऊ॥ 
(४) 
म्हारा ओढगिया घर आया । 
तन की ताप मिटी खुख पाया, हिल-मिल मगर गाया ॥ 
धन की घुनि सुनि मोर मगन भया, यू मेरे आणद छाया । 
मगन भई मिलि प्रभु अपणा सू, भोौ का दरद मिटाया ॥ 
चद क्‌ देखि कमोदणि फूल, हरख भया मेरी काया। 
रुग-रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिघाया ॥ 
सब भगतन का कारज कोना, सो ही प्रभु मैं पाया । 
मोरा विरहणि सीतल होई, दुख-दुद दृरि नसाया॥ 


(५) 
मेरे तो गरिरघर गोपाल, दू सरो न कोई। 
जा के सीस भोर-मुकुट, मेरो पति सोई॥ 
छाडि दई कुछ की कानि, कहा करिहे कोई। 
सतन डटिग डँठिन्‍-बैठि, लोक लाज खोई0॥ 
असुबन जक सीचि-्सीचि, ज्रेम बेलि बोई। 
अब तो बेलि फैलि यई, आणद-फल होई॥ 
दूध को मथनिया बडे, प्रेम से बिलोई! 
दधि मयि घृत काढ़ि लियो, डारि दई छोई॥ा 
भगति देखि राजी भई, जगत देखि रोई। 
दासि मीरा लाल गिरघर, तारो अब मोही॥ 


(सकलित ) 


नृत्य-विलास 
कुशछलाभ (वाचक) 


कामकदछा नाटव' करइ, माघव मनि अपछर सभरइ। 
आप पाप्ति बइसारिउ भूषि, तिरखइ कामकदकछा रूपि ॥१६३॥ 
पक वर्ण सकोमल अग, मस्तक वैणी जाणि भुयग। 
अपर रग परवाछी वेलि, गयवर हस हरावइ गेलि॥१६४॥ 
नाक जिसी दीवा नी सिखी, बाहि रतन जडित बहिरिखी । 
सीसफूल सोवन राखडी, कचनमय घडि रतने जडी ॥१६५॥ 
गढ्धि एकाउढ्वि नवसर हार, ककण नेठर रुणझुणकार। 
सुख जाएणि पूनिम-दू चद, अधर वचन अमृतमय विद ॥१६६॥ 
पीते पयोधर कठिन उतग, लोचन जाणि क्षस्त कुरग। 
भालि तिलक, सिरि वेणीदड, भमह वक मनमथ कोदड ॥१६७॥ 
कोमल सरल तरल अगुल्गी, दत जिस्या दाडिम नी गुछी । 
पतछकइ घूढी सोवन वणी, क्षुदघटिका सोहामणी॥!१६८॥ 
मेसरि सिंह जिस्यु कटि लक, रतनजडित कटि मेखल वव। 
जघ जुयल करि कदक्ी थभ, अभिनव म्ूपिइ रमणी रभ ॥१६६॥ 
आगई शचदन केसर खोद़ि, अधर दसण रमित तबोछ । 
अजन-पिंउ अजित आखडी, जाणि विक्च कमल पाखडी ॥२००॥। 
सम्या तेणि सोट्ह मिणगार, नाटिक अवसरि हरख अपार। 
ते माधव विर्घइ बक्ि-्यव्ठि, चागउप्रेम विरह व्याजुदी ॥२० शा 


('माधवानझ कामक्दछ्या चउपई सू ) 


सती ऊमांदे 


आशानन्द बारहठ 


रोपवि काठ सुगध, अगर चन्दण मछियागर। 

परमक्ठ धूप कपूर, घिरत सीचे वैसन्नर !॥ 

मिक्ठे कोड तेंतीस, सूर उच्चिस्रव साहे। 

करन वात अखियात, माल राजा पडगाहे॥ 
सिंस विम्ब जेम ऊमा सती, क्मत्ठ बसे सोछ॒ह कहा 
गगेव राव, रावकछ करण, आज करे बिहु ऊजछा ॥१॥ 


जैण लाज हम्मीर मुबो, जूसे रिणयभर। 
जेण लाज पातल्ल मुवों, पावागढ ऊपर॥ 
जैेण लाज चुडराज मुवो, नागोर तणे सिर। 
कान्हडदे जाछोर अने, दूदो जेसलगिर॥ 
बड घरा लाज राखण वडी, करण सधू खत्नवट करे ! 
सो लाज काज ऊमा सती, मालराव कारण मरे ॥२॥ 


गुरड चढी गोविन्द, साढ चढ आवो सकर। 

इन्द्र चढो इणवार, पीठ एरावत सद्धर॥ 

हस चढौ सुर जरठ, चढो देवी सिंघाण। 

चढी सूर सपतास, चढी अपछरा विमाणै॥ 
सापडे सूर मुख सामही, धुव जेही साचे धे। 
सुर इता आज आवो सती, चढ़ आजस काठा चढ़े ॥३॥ 

सज सोछा सिणगार, सत्तव्रत अय अग साहे। 

अरक बार मुख ऊग्र, नीर गगाजछ नाहे॥ 

चीर पहर, अस चढे, केस वेणी सिर खुल्ले। 

देती परदक्‍्खणा, हसगत राणी हल्ले॥ 
सुर भुवण पैस पहुता सरग, साम तणों मन रजियोँ। 
रूसणी मालदे राव सू, भटियाणी इस भजियौ॥डा 
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सार सचील सिनान, दान सोब्रन विप्रा दे। 

धारे चित निज धर्म, पा ऊजकछा करे बे॥ 

भेट मोह मृतलोक, काठ भवखण मझ पेसे। 

महा झाक्त मगाकछ, माहि सिद्धासन बेसे॥ 
कर काहछ्व दोष निकछक करण, तवजे तिण वारा तणों। 
सुर-भुवत पधारे साम सू, राणी भागे रूसणो॥शा 


बाघजी रा दूृहा 


कूके॑ कोयलियाह, मीठा बोले मोरिया। 
राच रग रक्षियाहु, बागा विच्च, बाघजी॥शा 


कस्तुरी झखी भई, केसर घटियों आघ। 
सब वस्तू सूधी थई, गयों बटाऊ बाघार॥ 
बाघा, आब वल्रेह, धर कोटडे तू घणी। 
जासी फूल झडेह, वास न जासी बाघ री ॥३॥ 
ठोड-ठोड पगदोड, करसा पेट ज॑ कारण। 
रात दिवस राठौड़, वीसरसा नह बाघ ने ॥४॥ 
थडै मसाण थयाह, आत्म पद परूगा अलख। 
गगा हाड गयाह, वीसरसा जद बाध नै॥५॥ 
हुकः फल्ेजे माय, दाठां पण दूणी दगे। 
घूधक्िया धड माय, वरछा ऊठे, बाघजी ॥६॥ 
हाल हिया सिर वाडिया, पग दे पावडियाह्‌ । 
वार्भ सू वातां करा, गछ दे वाहडियाह ॥9॥ 


(सकलित) 





हालां-झ्षाला रा कुंडछ्िया 
ईसरदास रोहड़ि या 


एकौी लाखा आगमे, सीह कहीजे सोया 

सूर जेयी रोडिये, कछहतछ तेथी होय॥ 
कछछ हूकछ अवसि, खेति सूरा करे। 
घीरपे॑ सुहड रिण, चलण घीरा धरे ॥ 
आगि ब्रज्जागि, जसवत अवछावणों। 
खाग बढ्ि एकलौ, लाख दछ खावणां॥शा 


सादृढ्य आपा समभौ, बियो ने कोय ग्रिणता 
हाकः बिडाणी किम सहै, धण गाजिय मरताा 

मरे घण गाजिये जिकौ सादुछ महिं। 

सत्रा चा ढोल सिर सक॑ किम जसो सहि ॥। 

वेयण घण साभव्ठई रहै क्मि वीसमो। 

सुपह सादूछ कुणि ग्रिण आपा समी॥रा। 
सीहणि हेकी सीह जणि, छापरि मई आाहछि। 
दूध विटाक्ृण कापुरस, बोहछा जण सियात्रि ॥ 

घणा स्ियात्षरि जे जणे जबक घणा। 

तो हि नह परूजव॑ प्राण केहरि तणाआ॥ 

घूणि खग ऊठियो, अभग साम्हों घणी। 

भीह जसवत जिसो, हेक जि सीहणी ॥श॥ा 
केहरि भर क्ढाइया, रहिर ज रक्तडियाह। 
हेकणि हाथक्ष गे हणे, दव दुहत्वा ज्याह॥ 

द्त दुहत्वा ज्याह हाथिया सबद्ध दत्धा 

आवधा हंरहरा चूर करणों अक्छ॥ 

रोबट्सी खब्यछा. चला रातबरो। 

कछाया मर त्या जसौ गज वेहरीवाडशा 
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केहरि कस भमग मणि, सरणाई सहडाह। 
सतो पयोहर क्ररण धन, पडसी हाथ मुवाहा 
मूवा हिंज पडैसी हाथ भमगन्मणि। 
गहड  सरणाइया ताहरै गे डसणि॥ 
काछकू ऊभो जसौ सके नेडा करी। 
क्रृणि सती पयोहर मूछ ले केहरी ॥शा। 


मरदा मरणौ हक है, उऊबर्सी गल्‍लाह। 
सापुरसा रा जीवणा, थोडा ही भल्लाह॥आ 
भला थौड जीविया नाम राखे भवा! 
छेल ऊभमा रवे भागला सिर खा॥ 
कछ चढे जोय चंद जस नामौ करे। 
मरद साथा जिके आय अवसर मरे॥६॥ 


ब्रह्मन्दर्शन 
छतो थयी माहव, गूघट छोड॥ 
ठयो तूं ठावो. ठाविय ठीड॥ 
मुणा क्थि जाग असी जगमूरा 
नही जि्र माह तुहारोय नूर॥२६श॥ 
जलानधक्क थावर जगम जोय। 
किये हरि, तूसझ परे नही होय॥ा 
मकोडिय. कोट पत्तम मुणाक्क । 
भिखंग तु हीज तु हीज भुआछ ॥२६६॥ 
सोहो भरपूर. रह्यो घणसाम। 
रमें घट माझ सदा तुहिं. राम॥ 
हरी तू वणाविय बाजिय हुद। 
वाजीगर तूम वडो हिं विहद॥रहछा। 
अछे स्व माझ तु आप अछूझ। 
गोविंद, तुहाढ लूधो हिंद गूझ ध 
मुकद, मे पैठ पड़हा माय। 
ठाबो हो कोध सरब्यसः ठाय ॥२६८॥ 


स्व असघान हो देखत सादा 
माणस्सा देवत नागा माहि॥ 


६० / प्राचीन राजस्थानी वाष्य 


इंडज्ज सिदज्ज जरा उदभिज्ज) 
माया स्व तुूझ न भूलव मुज्स ॥२६६॥ 


सुरत्त तु होज तुहीज सबह्‌। 
मरद महेव्विय माहि सरह॥ 
ऋतात तु ऋ्त्त-क्रिडा तुहि काम। 
रमाड म पर्ग सो हिंद राम धरछगा 


मे राख पड़द्दोय आडो मसूझ। 
जिया निरखा तिथ दाखव ठुझ ॥ 
विधोविध दीठौ माझ्न विभूत। 
धुताइय मूक परी हिंद घृत ॥२७१॥ 


प्रभु, तू पाणिय तू ज॑ पवन्न 
गरज्जत भोम पियाक्त गंगन्न॥ 
इछा ज्ञय तू ज उडीयण अब्भ। 
पुणया मेघा माहि परम्भ॥र७रा। 





रमें तू राम जुवा धरि रग। 
तु हीज ममद तु हीज तरग॥ 
अणु परमाणु तिहारो हिअस। 
हिंद मे सताय छतो थइ हमस ॥२७३॥ 


जड्यो हिंद ओझछ छोड जिवन्न 
पेखा तुब डाल्छाय साखा पन्‍न॥ा 
अजाण रि आगछ रे तु अजाण । 
जायीता पाहि. न अतर जाणवारणशा 


लगाड गे जनि अतर लाय। 
बहेलो थाय नहीं सहवाय॥॥ 
वसीकर स्रब्ब तुहाहो वेस। 
नहीं तू जेय स दाखब नेस ॥२७५॥ 


लख्यो हिव रूप प्रछन्‍न न लाय। 
मुरार, प्रतक्ख हि बाहर माय ॥। 
ठयारा ठाकर हेकट थोय। 
पडदो नाख परो हिंव पीय ॥र७द्धा 
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जोयो हो शाम विमासिय जेम। 
तना घट मा हरि, दीठठ तेम ॥ 
ग्ठी गयो भ्रम्म छुटी मत गठ । 
करो हरि, वात लगाडिय कठ ॥२७७॥ 


त्िणो नह पेखा आडो तुझ। 
मुखामुख सेव कराडउ मूझ॥ा 
व्िभगिय, हेक हुआ हम-तम्म। 
प्रपोणाय अब तणी परिप्रम्म ॥२७८५॥॥ 
समाणोय तूझ महि घणसाम। 
रघूवर, माहरो आतम राम ॥ 
महारठ ठाकर बैठी माहि। 
पुजावत आपहिं आपहि पाहि॥र७छ॥ा 


(हरिरिस' सू) 


राव अमरसिंघ राठौर 
केसोदास गाडण 
(गीत) 
गृदा मास रा गरिछ्तती रिण गठका, चढ्वे रगी सुचाछी । 
विच अवयास बहै वछ॒॑वढ॒ती, अमर तणी अणियाछी ॥ १॥ 
सुभियाणा खाना सुरताणा, थाटा भजण सारी । 
फोरी फिरे घणां फोडती, काठहई ज क्टारी॥रा। 
माल्हे गोसक्ृतत खाना मशप्लि, उर खणती अनवधा। 
जमदढ तूझ्त तणी जोघपुरा, धड खणती धजबघा ॥३॥ 
विकराछक्ी दरबार विचाले, वरवरती बागाढा। 
मालहूरा माल्हेँ प्रतियाढ़ी, भखती लील भुवाद्वा ॥४॥ 
सोनहरी दोवाण दिलेसर, रायजादा हुई राजी। 
गजन-तण ग्रिक्ोियां गजबधी, ऊप्रजती आ गाजी ॥५॥ 
बलूजी चांपावत 
(गीत) 
बिजड ऊठियो धूण ग्रिरमेर रो बहादर, 
पछे म्हैं कदे अवसाण पावा) 


अमर ने सुरण दिस मेल ने एकलौ, 

आगरे लडेवा कदे आवावाशा 
अम्हेँ तो अमर राजा तणा ऊमरा, 

जुडेवा पार की छठो जागा। 
बोलियौ बलू पतसाह रे बरोबर, 

मारुवे राव रो बैर मागावारा 
केसरया माहि गरकाब बागौ करे, 

सेहरी बाध हलकार साथ। 
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अमर रौ भतीजी तोल खग आखबें, 
बलू अर आगरी हुवा वार्थ॥श॥ 
पटा ने माखि भिड साह सू चटापट, 
काम नवकोट साचो कमायो। 
बाद वर साह सू बैर नृष वोढियो, 
अमर नै मुहर करि सेरग आयो ॥४॥ 
(स्कलित) 
नीसाणीं 
सूर विरत ससार सू, रत्ता रहमाणा। 
काची माया कारण, भ्रम मूढ भुलाणा। 
विपया कामण कनक की, कया लोभ लुभाणा । 
मौनी गाफिल हुय रह्या, खूनी जुलमाणा। 
काची कापा भाजसी, बूडा कमठाणा। 
साहिब नाम सभाल्दे, कया लग्गे नाणा। 
जे सब वरसे जीवणा, दिन हेक पयाणा। 
एम विचारी आतमा, परिहृत्यि विकाणा। 
डोरी हाथ अलेख वे, सोई सग वधाणा । 
पूरणहारा पूरवे, दित प्राणी दाणा। 
कायम आदम राणिया, कया काम वमाणा। 
इस उजूद मौजूद का, बैरी जमराणा। 
मात पिता सुत भ्रात ही, कोई नि अप्पाणा। 
दुनिया सहु को पच दिन, आये महिमाणा। 
खलक तमासा आविया, मिक्ि एह पयाणा! 
सब आये व्यापार कू, छुछ क्रम क्रियाणा। 
हृटबाडा ससार-दा, वाजार मडाणा। 
एके लाहा चोगुणा, एफ मूछ दुगाणा। 
मूक खजाना म्ेल्हिपा, खाना - सुछताणा। 
कामण सूघा वष्पढा, कुझर बेबाणा। 
देख तमासा डरपिया, बेई रपछ रपाणा$ 
सूरा-्यूरा साधरया, दिल ताद रखाणा। 
जो दोन्हा सो ऊबर॒मा, आदू मौखाणा। 
जिस ह॒दे दस सीस थे, गया रावण राणा | 
एको साईं अध्यणा, और सब्ब विडाणा ॥8६॥ 


(“नीसाणी विदेश दार सूँ) 


बहलोलखां-वध 


(गीत) 


गयद भान रै मुहर ऊभो हुतौ दुरद गत, 
सिलहपोसा तथा जूध  साथे। 
ठतद बही रूक अणचूक पातल तणी, 
मुगल बहलोलखा तण्ण माथे ॥१॥। 


तर्ण भ्रम ऊद असवार चेतक तथ्, 
धर्ण मगरूर बहरार घट की। 
आचे है जोर मिरजा तर्ण आछठी, 
भाचरे चाचर वीज भठकीतारा। 


सूरतन रीझ्ता भीजता सैलगुर, 
पहा अन  दीजता कदम पाछे। 
दात चढ़ता जबन सीस पछटी दुजड, 
तात साबण ज्यु ही गई त्ाछ॥३॥ 
बीर अवसाण केवाण उजबक बहे, 
राण हथवाह देय राह रटियो। 
कट झलस सीस बगतर बरगर अग कटे, 
कटे पाखर सुरंग तुरय कटियौ व४ी॥ 


गोरधन बोगसो 


(सकलित) 


प्रतार्पसिह 


(गीत) 
मह लागौ पाप अभनमा मोकछ, 
विड॒ अदतार भेंटता पाप] 
आज हुआ निक्‍छक अहाडा, 
वेद मुख ताहरो. प्रताव एशप 
घढता वछजुग जोर चढतौ, 


चणा अस्त जाचतो घणौ। 
मिटता समे राण मेवाडा, 


रहो प्राछउत... देह. तणो॥रा। 
सनम अतलोक भुण सीखोदा, 


पाप गया ऊजमे.. परा! 
होता पेंट समभे राव होदू, 


हुवा प्रवित्न संग्रामहरा ॥ शा 
ईसे तू क्मछ ऊदावत, 


जनम तणौ गो पाप खुवो। 
हेग्ण बार ऊजछा हीडू, 


हर भू जाण जुहार हुदी ॥४॥ 


(२) 


-+मालों छोटू 


सामो आवियी सुर साथ सहेतो, ऊच बहा ऊंदाणा ॥ 
अवदर शाह सरस अणपिक्रिया, राम कहे मित्ठ राणा ॥१॥ 


प्रमगुर बहे पधारो परातल, प्रानझ्ा करण प्रवाडा। 
हैवे सश्म अमिव्तिया होडू, मो सू मिकछ मेवाडा॥र!) 
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नागद्रहा जिण सू नहें भिडियो, रावक्त राजा राया। 
तिण क्ज कोड लिया तेतीसा, श्रीर॒ग मिद्धिया साया ॥३॥ 


एका कारज रहियो अकूगो, अकबर सरस अनेसो। 
बिसन भणे रुद्र ब्रह्म विचाछे, थीजा सागण बेसो ॥2॥ 


(सकलित) 


महावीर कललाजी रायमलौत 
“दृदों आशियो 


बलों मरण-मगछोक करि, चढियों गढ़ सरमियाण। 
अकबर साह वखाणियाँ, राणों राणो-राणव 
राण वाखांणियोँ त्यार राईत ने। 
दीपियो प्रवांडे घणा थोर्ड दिन 
भर्ण ससार .राठीड़ू सावत भलौ। 
करे मगकढीक समियाण चंढियों कलो॥१0 
थह समियाणो पावड़े, रोहो करे दुझल्ल। 
नव ज॑ पल्याणो नीसरे, मालन्तणौ एकल्ल॥ 
नव ज॑ एकललमल वल्याणो नीसरें। 
कविल वाराहू गढ़ सब रोहो करें॥ 
नामियो. नहीं अहेडिए नोकडे। 
पाणचर राण समियाण थह पकड़े ॥शा 
धींट बढ रजनी गछे, भरि करि घिखे अगार। 
तूर तहै गढ़ गहमहै, तू बाछता स बार।॥। 
वार तू बाछतोी तिबा वाधाहरा[ 
ईखि भाराध बढ पराक्रण आपराभश 
खेति चादो हुवे नहीं तोतू खहे। 
चीट चाक्के करे चुक चहुर्द बढ ॥३॥ 
केहरी पाघरि पोढियों, पोहरा केन परदति) 
हैबल लवखा ही हणे, से लक्खिण जागति।। 
जागियो. छरा ऊपाडि जोथप्युरोा। 
पिमण घड सामहो सेल तो पाधरोता 
बाधियों नेति सिरि निहसि त्ाबाब्नवीत 
निहग लागो भलों सीह नींदाछूवी ॥४॥ 


5 | 
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सीहा सत्य जोडिये, हत्या तणा बखाण। 
कलौ कंटकके थेरियौं. माण न छड़ी राण॥ 
मांण छडे नहीं राण वेढीमणौ। 
घणे बोलावियो जोर दाखे घणो॥ 
हणँ मोताहछा कुत बे हत्यिया। 
सीह पडिगाहियौ नीकड, सत्यिया॥शा। 


कलौ अकेलो करि चणा, जाग एक्लमल्‍्ल। 

ऊी आगभिजे नहीं, सुरिताणा उरि सल्ला॥। 
साल सुरिताण तुडिताण रायमल सुतण। 
मत्हपियो क्रम असमेध करता मरण॥ 
खक्का मुहि राखिया साखियो अगखलो। 
कक्कह आध्रियामणों हुवों एको कलो॥६॥ 


करि जमहर हरि भगति करि, समहर प्रहिं खय साझि। 
कलौ भलौ प्रित कारण, बरि दुलढ़ त्विय काजि॥ 

काजि दुलह तरणि तिकरि साम्है क्रमे। 

गाज गढ़ वाजि रणतूर चहुद॑ ग्रम॥ 

थरकि उर कायरा नरा आतर धियौ। 

कले जमहर जिगन पेखि मगद्व कयौ॥७॥॥ 
राठवडा भड वकडो, क्यूं पोइयो कलियाण। 
राण कवल कथ राखिवा, सिर अप्पे समियाण॥ 

समपि समियाण सिर से सलखाहरा। 

ऊजक्ा पूरवज कया स्वर आपरा॥ 

एम रिण जोधहर राय खेली अचड। 

रिण पिलग पोढियौ कलियाण राठवड ॥५॥ 
बैकुठ थिषा वधामणा, नीधछिया नीखाण।) 
सिर अप्पे समियाण ने, रत्ये बेठो राण॥ 

राण बेठो रथे रभ पूगी रही। 

अमर आणदिया गूडीयू ऊछक्वी॥ा 

तुझ पाधारियें तुय रायमल तणा। 

वाजि नोसाण वेकुठ वाधामणा॥ 


(सकलित ) 


रायसिह कल्याणमलौत 


रगरेलो (वीरदास वीदू ) 


(गीत) 


पाताल ते बल्लि रहूण न पाऊ, 
रिघ भाड़े स्क्‍रम॑ करण रहै। 
मो अतलोक राईसिंध मारे, 
कठे रहू हरि इलिद्र कहे॥१७ 
वीरोचद-युत अहिपुर बारे, 
रचिसुत त्तणां. अमरपुर राज 
विधि-दातार कल्माउत भरपुर, 
अनेत रौर गति बेहि आज शा 
र्यण दियण. पाताल ने राख, 
कनेक्‍-्तवण रुघ्टो.. कविलास। 
महि-पुडि गजदावार जे मारे, 
दिसने करे पुढि मांडू वात॥शा 
नाग अमर मर भुवण निरखता, 
हेशा ठौड छं, बहै हुर। 
घर अरि राग्शासिष धातिया, 
जुरिद तठे जाइ वास बरिवाशा 
बमालखा (जालौर) व्याजस्तुति 
बृट्टण तेरा बाप, जिवी सोरोही बुद्दी) 
कुद्रण तेस बाप, जिद साहोरी सूट्दी प 
कूट्टण तेरा बाए, जि बायडगढ़ बोया। 
कट्टूण तेरा दाप, जिके घूमडा धबोया॥ 
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कूटिया प्रसन खाग्ा कितां, झूझें अर सांबे धरा। 
मो कुट्ृण न कह कक्‍मालखा, तू कुट्रण विणियायरा॥। 


जैसलमेर रो जस (व्यंग्य) 


राती रिड थोहर मध्यम रूख 

भर दृगपाक् मरता भख॥ 
हुचैया तालर आये हेरा 

मैं दीठा जादव जयसलमेर॥ 
टीवायत राणी गद्दा ठोढछ। 

हेकलि लावत नोर हिलोछ ॥। 
मुल्लक मझार न बोले मोर। 

जरकूबा सेहा भोहा जोर॥ 
ढबूरो बारठ ढीली लाग। 

टहवके दोना खोडी टाग॥। 
गल्योडी जाजम माह वंगार। 

जुडे जहा शावक्क रो दरबार॥ 
कवीसर पारख ठोठ न कोय। 

हसत्ती भेस बराबर होय॥। 
परख्या ऊन बरोबर पाट। 

घिनो धर घाट, धिंनों धर धाट॥ 
पदम्मण पाणी जावत भ्रात । 

र्क्ती आवत आधी रात ॥ा 
विलक्खा टाबर जोवेँ वाट। 

घिनो घर घाद, धिनों धर धाट॥ 


(पसकलित) 


बादक् री वीरता 
+-हैमरतन 


एम सुणी राजा रंजीठ, 

हरप संपूरित हउ होउ॥ 
कुपक्रे-लेमे.. पुहृतड माहिं, 

जाणिक सूरिज मुकीउ राहि॥५७५॥ 


कुमछ तणा बाजा बाजिया, 
तब ते सुभट सहू गाजिया। 


नोकत्धिया नवह॒॑त्या. जोघ, 
बड़ दूसासण वहुइ विरोध ॥५७६॥ 


सामि-श्ामि समरय अति सूर, 
गोरठ रावत अतिहे करूर।| 

अस्दिक देखो अति ऊमसेसई, 
सुभट सहू मन माहे हसई॥४७णी 


सूरिम सगछद तनि ऊछकछी, 

सोहइ सुभट ठणी मह8ी। 
साया पहिरपा सुघद सनाह, 

हूक हत्या दोसइ रिंम राहु॥५७५॥ 


ज्यारि महस नोसरिपा सूर, 

एक-एक थी अधिक बहूर। 
आगकि गोरठ  बादि बेड, 

पूझई चास्या सुभट सवेठ ॥शजशा 
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घाघरटइ दीसइ भट घणा, 

पार न लाभइ पुरसा तणा। 
तूदूया घाया ले तखारि, 

हलकारे लागा हलकार ॥५८०॥ 


“रेरे आलिम, ऊभउ रहे, 

हिव नासी मत जाइ वहे। 
प्दर्मिणि आणी छटट अम्हि जिका, 

तोनइ हिवइई दिखाडा तिका ॥५८१॥ 


तोनइ खाति अछइ अति घणी, 
अम्ह ऊभा ते देवा तणी। 
हठीउऊ छटद्द तउ करि हथियार, 
हिंव आलिम मति हुई हसियार”॥५८२॥ 


एम कही नइ आव्या जिसइ, 

दीठा आलम अरियण तिसइ। 
रणरसीउ ऊठिउई रिम राह, 

विणदी वात करइ पतिसाह ॥५८३॥ 


"रे रे कूड कीउ॑ बादिक्वई, 

आवउ सुभट सहू हिव किलइ।॥/ 
हलकार॒या असपति निज जोघ, 

धाया किलली करता क्रोध ॥५८४ा 


माहोमाहि,. मडाणउ_ किलउ, 

बडवी बोलइ इम बादिकउ। 
“कातिसाह, मति छडइ पराउ, 

जउ तु अधिर अछइ रणराज़॥५६८५॥ 


हु आय ढीलीन्यी थ्ती, 
हिव मत जाई पाछठ खिसी। 
सूर अछद्ट तउ करि सम्राम, 
न्नकत नहिं. तरि रहसी नहिं तुझ माम/वाशदद्धा 
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आलिम ना चढिया असवार, 

जिम-दछ सरिखा जोघ्र झुझार। 
पधिड्‌द भली परि भारथ भीम, 

सुभट न चापइ पाछी सीम॥श्य७॥ 


घसबस धुृकि विधूसद घर, 
माहोमाहि.. भिडइ आकरा। 
छेहा डबर ऊडिउ खरउ, 
सूझइ सूर नही पाधरठ॥शप८ा 


चाण विछूटई जबिहु दिखि भणा, 
बाजइ लोह धणा साधिणा। 
खडग  विछूटइई करता खोज, 
जाणि कि बादत्ठह झबकद बीजतश्दष्या 


सन्‍नाहे तुटइ तरवारि, 
तिणगा ऊडइ अधिक अपार] 
अगनिशझाक्त झत्कइ अर्सि धार, 


घण  जिमि हुउ घोर अधारवाश्ध्णा 


खत्यया खत्सयू# लोही खा, 
पादप जेमि चहुई परनातक्] 
रज रुघाणी थपउ प्रग्रास, 


गिरक्षणमी मंस्स तणा ले आस॥ाशछूशा 


पूरइ पत्च रुहिर जोगिणी, 

सुष्डमाछ् ले ईसर धणी।) 
झडवंड झड़प भरइ सीचाण, 

अवर॒ जोबइ अमर विमाणाश्छ्शा 


सूरिण निज रथ खचो रहइ, 
रस्मति-विगति नवि. काई लहुइ। 
इणि अदसरि गोरठ गजगाहि, 
घाई आदिठ जिहा पतिसाहताश्ह्दा 
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मेल्ह्यय खडग महाबत्ति जिसइ, 

असपति अछगउ नाठउ तिसइ। 
बोलइ बादिक्क बे कर जोडि, 

“नासता सारुया छ् खोडि” आश्श्था 


रतनसेन राजा अति भल्उ, 

गढ़ ऊपर-थी देखइ किलउ। 
जोवइ बादिक गोरा तणा, 

हाथ महाबठ् अरि-गजणा ॥५६५॥ 


पदमिणि ऊभी चइ. आसीस, 

“जीवे बादिक्क कोडि बरीस। 
धन्य-्धन्य बढ्िहारी तूझ, 

तइ मुझ राखिउ सगलु गूझ॥५६६॥ 


('पदमिनी चउपई सू) 


वीसूजी (दुर्गा) री स्तुति 
>हैम कवि 


नित्टाइ दीपे नूर, तेज तप तनितो त्ण। 
सहस के ऊगा सूर, वदनि तिहारे, वीसहथि ॥१॥ 
टक्वलछता चाई टेक, भावठ भाज भगवती। 
ऊची आास अनेक, वहिली पूरं बवीसहथि ॥र॥ 
ठोड नहीं तोठाम, जिहा नहीं तू जात्वपा। 
नवा-नवा बरि नाम, वसे सदा तू, वीसहथि ॥३॥ 
डमझू डाक डमाल, धणे धमते घूघरे। 
फिरि-फिरि भरती फाल, बाध चढणि तू, वीसहथि ॥४॥ 
ढमकते. ढोनेह, घणे दमामे घूमते। 
वरवते बोलेह, वेढी बक सू बवीसहि॥शा। 
नयणे निद्रा रूप, वाचा रूपा वयणतू। 
पिंड-पिंड पवन सरूप, वषि-वषि दोसई, वोसहथि ॥६॥ 
तरुण तुहारों तेज, ससि जिम सीतछ सेवका। 
हितुया दाखे हेज, विना बहता बीसहथि ॥७॥ 
थिर बीघा ते थान, महल महागिरि मदरे। 
गिणी न आवे ग्यान, ससति तुहारो वीसहथि ॥५॥ 
देवी तो दरवार, सुर ऊभा सेवा करें। 
देखण तो दीदार, वारू मार्ग, वोीसहथि॥ध्ाा 
घरे हिंये तो ध्यान, एक्-मनां जो उत्ठगे। 
मीहपीत दे बहु मान, वचत कटे स्पा, वासहीय ॥१णा 
रसणि दस रस रग, गधित बहाये बदियणा।) 
आई तू उछरंग, वाणी रूपे, वोीसहयि॥श्शा 
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लामा मेरे लेख, भला बरे तू भगवती। 
राखे भगता रेख, वांन वधारे, वीसहथि॥श्शा 


बदन सुधारस वावि, मेह सरोवर नयण तो। 
बाहा ग्रहे बोलाबि, वयण अमोरस, बोसहथि ॥१३॥ 
सरण हिमे तो सेव, मत्ता हू मूरू नहीं। 
हित सू सामणि हेव, वार्स करि दें, बीसहयि ॥१४॥ 


(“बीपूजी री बावनी' सू ) 


जयमल्ल 


--ईसरदास रतनू 


चित्रकूट ऊपरे, मिल्ठे पतसाह तणा दक्क । 

कासमीर वामरू, गौड वगाल अचाग्रत्क ॥ 

खेखनाज खधार, घार आरब धघोढागिर । 

हज हरेव हुरमण्झ, सर्ज एराक तणा सिर ॥ 
उत्तरापय पूरब छिडे, खड़ें खड खुरसाण रा। 
मोर सो चडे मेवाड दिसि, खडे पयाणे पद्धरा॥१॥ 


पातसाह छेलियो, पूर चतुरग भ्रगट्टे। 

चित्रकूट चड चोट, थट्ट अवियट्ट निहट्दे ॥ 

धरा घृज धमधमे, द्वमे पायाक्र द्रमवे। 

गोम बोम धूथले, सेर गिर मेर सव्धवर्क ॥ 
घायरा नरा उर कदरे, भार कध कूरम भमे। 
मूगले क्यो मिर्छि मारते, गरिरद पेच चौही गमे ॥२॥ 


झूझ्ा रण झाटके, ताम जैमल्ल प्रभाणे | 
हैदों सारी दूठ,दक्े देसे दीवाणे॥ 
मैं धीरे मीर जो, देस अहिपुर दौदटूदे ॥ 
मैं पट हथ पाडिया, धार फौजा धोसदूट ॥ 
ग्रोॉजन्रहिं, कमध मो ऊजब्श, सार प्राण सूरे स्ज । 
मी भुजे लाज मेवाड रो, चित्रवूट सहारे भुजे हरेता 
जतु मांगी जैमाल, घराद्रव लाख खजीणा । 
ताज कुलह जर बम, लास तेजी लाखीणा ॥ 
अहेपूर मेडतो, वे वधनौर विगत्ती 
सो साभरि घाटसू, गगह सिधुरा महतो ॥॥ 
झूवबराों वाह आलम बहू, ताई ने मेटों बाच मैं। 
से मं शालि अष्प खित माडि मा, सानि साच गई देह में ॥ध 
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ज्यों कान्हडि,जाछो र, दीध जदि साको रवदे । 

दूदे जैसलमेर, दीध को हीण न दक्यों ॥ 

ज्यों हमीर रणबभि, जुडे जीतो जगि जाए । 

सोम मडोबरि जेम, कियो सावति सम्रियाणे १ 
तिम वरिस सरिस पतसाह तो, खांग सार सेरो यरों। 
नहें मनो सील न दिया दुरग, वंदे माल वीरम्म रो॥श॥आ 


खोदाक्मम खीजियौ, धरे कर मुछ करारी । 

असख खान ऊमरा, हुए आइस हलवारी ॥4 

कुहुक बांण केवाण, घार आराण घमचक | 

द्रोह छोह दमदर्मा, ताल आफाल मेंडे तक ॥ 
साबाति सुरगा सीधडा, जोवेँ रिख नारद जिसी। 
हिन्दुवा अने तुरका हुत्रे, आवरत मात यसों॥आक्षा 


ईसर ने जयमाल, पर्त सलहै प्रोचाक्े। 

करमचद रूपसी, ढाल दाहण ढेचाले ! 

भावीजे भायि, सुर धीरे सन्‍मनाहे। 

रजपुते राउते, रूक हत्थे रिम रहे ॥ 
हाकछे अप्प वीसे हुऔ, गुड रौद्र हो एग रे। 
मारके भुरज मालाहरे, जडण जोघ जैमाल रे॥आा 
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आभ लग रिण बग्य, किये कर खग्ग करारे । 

दिये धार पाहार, सार सेलार सघारे॥ 

भरे बत्य समत्य, करें खलखट्ठ निहट्टो) 

रूक झट्ट खब्नवट्ट, हुवे थट्टा आवट्टौ ॥ 
उछ्छ जीव जद तीछते, तडफड धड़ भड माछतिम । 
जैमात करे चित्रोड सिरि, रामायण हणमत जिम ॥१०॥ 


घाद वराड अनाड, सारि अरिडि पच्छाड़ें । 

करड दत बब्वत अत जोते अक्खाड़े ॥ 

लोचन्ने आरत्त, दत तिय भत झिखते । 

हसे धर्स ऊंससे, सार पाहार बणते ॥ 
रिम्॒ राह धीर वीरम्म रो, हणे घणा भड हायकी। 
जैमाल मरे अवकह्‌ करें, खत्हा लाख सीके ख्छ ॥११॥ 


हो देवा दाणवा, नाग मडक्कल नार्गिद्रा। 

राऊता राउत्ला, राउ राणा राजिद्रा॥ 

सूर चद साखिया, तवो कवी नारद तारा । 

पीरा पैकबरा, जख्ख सेखा जड घारा 0 
खुरसाण घणी सो रण खढ्े, सुणौं कनि मानी सही । 
हणि थट्ट कीघ दूदाहरा, किमहि एम कीधों कही ॥१२॥ 


(सकलित) 


छउ२ / प्राचीन राजस्थानी काव्य 


ग्रीत 


आया दल सब सामहो आबे, 

रगियो खग खत्रवाद रतो। 
ओ नरनाह नमो नहीँ आवबे, 

पतमाहण दरगाह पतो ॥शा 
दाटक अतइ दड नहें दीघो, 

दोयण घड सिर दाव दियो। 
मेक्त न क्यों जाय बिच महला, 

केकपुरे खछग. मठ. कियोवाशा 
असपत इन्द्र अवनि आहडिया, 

घारा क्षडिया सहै घका। 
घण पड़िया साकडिया घडिया, 

ना धीहडिया पढ़ी नका॥रे॥ 


आखी अणी रहै ऊदावत 

साखी आलम कलम खसुणो। 
राणो अकबर वार राखियो, 

पातल हिंदू. धरम पयो आशा 


(सकलित) 


प्रभात 


पृथ्वीराज राठौड़ 


गत-प्रभा धियठ ससि रश्यणि गर्॑ती, 
वर मदा सइ-वदन वरि। 
दीपक परजछतउन्द न दीपई, 
नास फरिम सूरतन नरि ॥१७९॥ 


भेली धदि साप्न सु रमण कोक मनि, 
रुमण कोक मनि साथ रहोत 
फले छ्डी वास प्रफुले, 
ग्रहण सीतछवाइ प्रही ॥१८०॥॥ 


घुनि उठी अनाहत सख-मेरि-धुनि, 
असणोदयप थिय जोग-अभ्यास । 
माया पटक्क निसा-मय भजे, 
प्राणायामे जोति-प्रकास ॥१८१॥ 


सजोगिणि-चीर,_ रई, . कैरव-सी, 
घर हटन्ताक्क, भमर गउन्धोख ) 
दिणयरि. ऊंगि एतठछा दीघउ, 
मोखिया वध, बधिया मोख ॥ह८२॥ 
वाणिजू-वधू, गउन्‍वाछ, असइ-बिठ, 


चोर, चवव, विप्र-ती रथवेछ । 
सूरि प्रगरटि एतछा. समपियड, 


मिद्धिया विरह, विरहिया मेल ध१८श॥। 


(क्रिसन-रुकमणी री वेलि' सूं) 


सीताहरण 
-माघधोदास दघवाडियों 
दह दिप्ति लखमभण देखि, एह समर भार्ख असुभ। 
सीता राम सपेखि, असुरे हरी काइ आचरीवाशा 


भे आतुर सभाई, नेडे जाइ जोयो निकुज॥ 
अजे न साम्हीं आइ, हाइ लखमण लखमी हरी॥२॥ 


लखमण सुना झूपडा, सींता-चोर पहट्ठ। 
बढ्लि धण दीसे नाह विण, धण विण नाह म दिट्ठ॥शा। 


तरि-तरि पेखि म कव्तिपतरि, सरि सरि हस म सोझि। 
कुसक्ति न लखमण जानकी, नड्डि-नडि विहृडि मं खोजि ॥४॥ 
भणि-भणि सीत सुभाम, वनि-वनि खिणि-खिणि विचरता। 
ब्यापी राम विराम, जि तोछ थक्ति माछ जिम ॥५॥ 


तर थोले पिक ताइ, वारि लखण राघव वर्द। 
आ कोकिला उडाइ, सीता सरि साले सबद॥६॥ 


जीव पराक्तत जेम, किसौ सोग राधव करो। 
अखिल भुवनपति एम, काइ कलूपो लखमण कहै॥७॥ 


बढ्धि तो राम दुबाह, जो ये कक्तिचालो जिती। 
सु ज॑ ब्रिभुवत सीताह, काढों खणि लखमण कहै॥८॥! 


एह दहकध सु अध, महा जोध मारीच म्रघ। 
बढ दाखवि बढ्षिबध, दाणव छेतरिया दइव ॥धा। 


ताम कसे कटि तृण, धारे भुजि वार्म घनख। 
दुवे पराक्रम दूण,  साचरिया बाहर सतीताश्णा 
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सु्दार सोझताह,  वाहरवा रघुवसिया। 
वनि लांघा वहताह, भागा छत्र रथ घज भिडज ॥र्शा 


चाचा चूर थियाहूं, पडिया दल्ठ तड़छ पगा। 
पाखा पीजरियाहू, अत वेडा आया अनंत ॥१२॥ 


रुकौ वाखर रंग, गोदि लियौ राघव गिरध। 
जीतौ तू रण जग, जाणि समो दसरथ-अनुज॥१३॥ 


मुख जिन देखो मोर, सास-यके गयो लक्सुर) 
जोवणवत सजोर, ब्रिघ मो वधि ले गयो वधधू॥हश॥ 


रीहे प्रिई रुघराइ, सुरों निधि दसस्यन्तखा। 
झूण वइबुठ. जटाइई, पुहचायो वैक्तुदपति ॥१४॥ 


(“राम राो सू) 


वाल-गोपाल 
--सांयो झूछों 


भर्‌या माग सिदूर मारग्ग भाछ्ठे । 


वहै सामलो ब्रज्ज सैरी विचात ।॥॥ 


वहै लार सब्वार पिंडार बाल । 


नवा नेह स्‌ तेह गोपी निहाछे ॥४ा 


हरी हो, हरी हो, हरी घेन हाके । 


झरूखा चढी नदकुम्मार झाकेवा 


अहीराणिया अव्वला झूल आवबे । 


भगव्वान से घेन गोप्या भव्यावै ॥श॥ा 


इकी वेवटी चोबर्ट आय ऊभी। 


सभाढ्ठी लियो स्पाम मोरी सुरभ्भी ॥ 


हुई नद री घेन से घेन हेढ्ठा । 


भिक्के वाह जाणि श्रीगग भेछा ॥8॥ 


पुछ़ी नैर नीसार आवी प्रहदूटे । 


ब्विवेणी उदट्टीय समद्र तदूदे ॥ 


महवकत सौंधा तणी सौढ माथे । 


हरी मजरी तिल्‍लक वेण हाथ ॥७॥ 


बई वासक्की सिग्गछी नाद वाता। 


गढ्े माव्य गुजा द्ज बाल्ठ गाता।॥ा 


सव॑ आमला-सामला प्रत्यसद्या। 


जमूना तण॑ तोर आहीर जद्दा ॥८ा। 
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रमेवा सबै समय सू हेवा रागे। 

कहै कीजिये कान्हू भीरू विभाग ॥) 
वईक्‌ठ रो नाथ रूडी विचारी। 

किया सारख लोक बेटू किनारी हा 


पर्ख-पार पिंडार था दोह पासे। 

लिया लवकडी कध ऊभा हुलासे। 
घड़ गेडिये गेंद मंदात घैरी। 

चघणी धूमरे डबरे घेर घेरी॥8० 
झिले आवता ऊलटे हेक झेरें। 

फिरी राम चोदा वही दोट फेरे 
मझी आकरो माशियों खेल मातो । 

रमें सग गोवाह्विया रम-रातो ॥१श॥ 


मिल्ले चोट सामो सभी दोट माथे । 

हुईं दुह मल्ता तणी हेल हाथे ॥॥ 
चढावै घणू साकड़े तोर चाढे। 

जमूता तणे नाखियों नीर जाड़े ॥शशा 


दडी लार कान्हो चढ्यो ब्रच्छ डाछी। 


भरी झप काव्टीद्रहे नाग-वाछी |) 
काछीनाग रा कान्ह सभाद् केवा । 


लघधी जाण बूद्यी दधी मच्छ लेवा ॥१३॥ 
मड्यो दूसरो छेत्न खेलत माथे । 


हिंव ऊतरी वात गोवाक्ध हाथे ॥ 
करें त्रीणष खडो नमतेय कान्हा । 


जोवे घेन धद्शीत काठे जमनना ॥१४॥॥ 


('नागदमण! सू) 


सबद-वाणी 


--काजी महमद 


ये दुनिया कोई थिर नहीं, चित चेत हिया रे । 
नहीं थिर अम्बर मेदनी, ससि सूरज तारे ॥श॥ा 
छत सधासन पोढ़त, समर तेसे साजे । 
है में पार न पाचही, प्रथवीपति राजे ॥शा 


जिनकौ सब कोई मानते, सिर छत्र घराते। 
बंभी खाली हाथ ले, मैं देखे जाते॥३॥ 
जिनवे मदिर-मात्यया, कोडीधज हूते । 
गलम बिछाय पोडते, जगक्नि जाइ सूते ॥शया 
वे तन गल्नि माटी हुवा, कोई कहै न सारा । 
उस मादी का हे सखी, घट घड कुम्हारा ॥५॥ 
जा घर माहै बैमत, हमसि करते बाता। 
मन की रक्रियां मानते, जोबन भर जाता ॥ह्ा 
वे धर पर पैधर हुवा, कोई कहै न ठाढा। 
ऊठे साजत है सखी, चलि अपनो वाटा ॥७॥ 
जा बन सारस कुरछते, जहा सीतल छाहा। 
जा सरवव> विगासते, निरमकछ जक माहा ॥५॥ 
जा सरहस पुकारते, तिरमत्ठ जक जेहा। 
सो सर मूके थक चढे, उहा उडीहै खेहा ॥&॥ 
जा बन मृषा कुरठते, वेली रस खाहा। 
जा बन चदन महकते, भार भठारे माहा ॥१णा 
जा बन कोइल कूकते, दसहू दिस ठाहा। 
वे वन सूके प्रक्के गये, वे कोकेल काहाआश्शा 
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काजी महमुद फताफनी, चित चेतो भागा। 
आज है सो काल्हि नही, जग फिरती छाया ॥१शा 
इस दुनिया बाजार में, सवद सौदे आया। 
किनही ने तो विणजिया, क्ति मूछ नसाया ॥१श॥ 


(२) 

इन आगणडई हे सथी, कई खेलण आये। 
इक खेल्या, इक सेलिहो, इक खेलि सिधाये।टेका। 
सासू दिया सिर घड़ा, आपण दुख रोई। 
पथ निहारों पीद का, मेरे संग ने बोई॥श॥। 
एक अधारी कोहडी, दूजी नेजु छोटी। 
नैने हमार यो झरे, जैसे गायर फूदी ॥२॥ 
आवो मिलो सहेलियों, मीउ मेरा घोढछा। 

गदी ओगण भरी, मेरा साहिब भोछा॥श॥। 


डैंघ आमो भोंचियो, दिन रैने सवाई। 
माठी कड़िया ले गयो, हम खबरें न 


पाई वा 
औने उतारे बड़ तले, सगी बोढ्ाये । 
पैम जावी सगी घर आपरै, हम होइ चुवे पराये ॥५॥ 


भाजी महमुद यू बहै, जुग नाही रहणा। 
से चत्यो, बया उत्तर दीणा ॥६॥ 


(१) 
भंधड ग्हारी पादेणडों परदेसी है। 
बाजि वान्हि चतेसी है ॥टेक।॥) 
कै चजत ने दिया कौना द्दै 
कष्ट सवद्धि मायि ने सीता है । 
ताने उदि कया है गेता हा 


बाह पड पीद 


गे जगड़ि जाई बम्रेमि है। 
डैंए सू वह्ेसि है 
वैदनि झूरि मरेसि हैआशा 


हल 


ला] 


सबद-वाणी 
--काजी महमद 


ये दुनिया कोई थिर नही, चित चेत हिया रे । 
नही थिर अम्वर मेदनी, ससि सूरज तारे ॥ह॥ 
छत्र सघासत पोढते, समर तेसे साजे। 
है गे पार न पावही, प्रथवीपति राजे ॥शा 


जिनको सब कोई मानते, सिर छत्न धराते। 
बैभी खाली हाथ ले, मैं देखे जाते ॥३॥ 
जिनने मदिर-मात्या, कोडीधज हूते। 
गलम बिछाय पोढते, जग्रक्ति जाइ सूते ॥४)॥) 
वै तन गह्नि माटी हुवा, कोई कहै न सारा । 
उस माटी का हे सखी, घट घड़े कुम्हारा ॥५॥ 
जा घर माहै बैमते, हसि करते बाता। 

मन की रक्षिया मानते, जोबन भर जाता ॥ह॥ 
वे धर पर पैथर हुवा, कोई कहे न ठाठा! 

ऊठे साजन है सखी, चलि अपनी वाटा ॥७9॥ 
जा बन सारस कुरछते, जहा सीतल छाहा। 

जा सर कवझ वियरासते, निरमछ जछ माहा ॥५॥ 
जा सरहस पुकारते, निरमतछ जक जेहा। 

सो सर सूके, थक्ठ चढे, उहां उडीहै खेहा ॥६॥ 
जा वन मृधा कुरठते, बेली रस खाहा। 

जा वन चदन महकते भार अठारे माहा ॥शणा 
जा बने कोइल कूकते, दसहू दिस ठाहा! 

वे वन सूर्क श्रक्छे गये, वे कोकल काहावाश्शा 
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काजी महमुद फनाफ्नी, चित चेतो भाषा] 
बाज है सो काल्हि नही, जग फिस्ती छाया ॥१२॥ 
इस दुनिया बाजार मे, सब सौदे आाया। 
किनही ने तो विषजिया, विन मूल नसाया ॥१३॥ 


(२) 
इन आगणडे है सखी, कई खेलण आये। 
इक सेल्या, इक सेलिही, इक खेलि सिधाये॥टेका॥। 
सासू दिया सिर घड़ा, आपण दुख रोई॥ 
पथ निहारों पीव का, मेरे सग ने कोईआशा 
एक अधारी कोहडी, दूजी नेजू छोटी। 
नैन हमारे यो झरे, जैसे गागर फूटी॥२॥ 
आवो मित्रो सहेलियो, सीउ मेरा चोढ्ा। 
मैं गंदी ओगण भरी, मेरा साहिब भोदा॥३॥ 
दुख आमो सीचियो, दिन रैनि सवाई। 
माक्ठी कछिया ले गयो, हम खबरिं न पाई शड॥ 
आन उतारे बड तले, सगी बोछाय।) 
तुम जावो सगी घर आपरे, हम होइ धुवे पराये ॥५॥ 
काजी महमुद यू कहै, जुग नाही रहणा। 
बाह पर्काड पीव ले चल्यो, क्या उत्तर दीणा॥६॥ 


(३) 
भैण७ म्हारी पाहुणडो परदेसी हे । 
आजि काल्हि चलेसी हे॥टेका 


क्छू चलत न चिता कीता है। 
कुछ सबत्धि साथि न लीता हे। 


ताते ऊठि चल्या है रीता है ॥१॥४ 
तो जगढ्धि जाइ बसेद्धि हे। 


दुख कुण सू बहेस्ि हे। 
तब ब्रिहनि झूरि मरेसि हेआशा 


दे 
व 


€३ | प्राचीन राजस्थानी काव्य 


मैं तो सारी प्रियमी जोई हे। 
मुझ मीत न मिलिया कोई है। 
हू विलखी होइ-होइ रोई हे ॥३॥ 
काजी महमुद दिल में भाखे हे? 
कोई चित सईया पर राज हे। 
मेरो जीव बसे उन पाखे है॥४॥ 


(पंकलित) 


सीता-रावण संवाद 


--समयसुम्दर (महोपाध्याय) 


हिंव सीता रोती थकी, रावण राखइ एम। 
मभारग मइ जोतो थको, मधुर वचन धरि प्रेम ॥१॥ 
कामी रावण इम कहइ, सुणि सुदरि सुजगीस। 
बीजा माम्‌इ एक सिर, हू नामु दस सीस॥२॥ 
मुकि सोग तु सर्वथा, आणि तु मन उल्हास। 
साम्हो जोइसि राग सू, हु तुझ क्किर दास॥१॥ 
का बोलइ नह कामिनी, छइ मुझकी आदेस। 
साम्हों जोड सभागिणी, मुझ मनि अति अदेस ॥४॥॥ 
जउ तु हसि बोलइ नही, ती पणि करि एक काम । 

दे निज चरण प्रहर तू, मुझ तन आवई ठाम ॥५॥ 
सीया सुदरि देखि तू, पृथिवी समुद्रा सोम। 
तेहनो हु अधिराजियो, भाजु दुरजण भीम ॥६॥। 
राजरिद्धि अति रूयडी, तू भोगवि भरपूर। 
इंद्र इद्राणीनी पर्‌इ, पर्णि मुझ बछित पूरि॥७॥ 
इम वेखास घणा किया, रावण कामी राय। 
सीता उपराठी रही, कहइ कीपातुर थाय॥दा॥ 
हा हतास, हा पापमति, हा निरलज, निरभागा 
पर-रमणी बाछइ जिको, त तो काछो काग॥।&॥ 
आज पछी मुझ एहवी, मत कह३ बात सपाष। 

का मइलो करइ वस नइ, का लाजविइ मान्वाप ॥१०॥ 
नरग पडइ का वापडा, काइ लगाडइ खोडि॥] 
रावण हुयो कुत्तोलियो, बहिस्यइ कवियण कोडि ॥ १ १॥ 
का तू परणों आपणी, छोड़ि शुल्वीनी नारि। 
परणी बाछइ पारको, मूरख हियद विचारि॥शशा 


(सीताराम चौपाई सू) * 


राणा प्रतापरसिह 


(गोव) 


हठमल्ल माझ्नी हीदूबाण, 
ताईया सों मूछ ताणे, 
जगत सोह जग जेठ जाणे, 
इसोौ._ राणों आप । 
हेक ताई बुलबाद हाले, 
भिडण वाद नेत भार्ले, 
साहू अकबर हीये साले, 


तूझ त्तेग प्रताप ॥१!॥ 


राइहरा अनि रूप राखे, 
दुजड मेछा मार दाखे, 
पूछे जाएं खता प्राखे, 
पेश्चि. माण प्रमाण। 
भिडँ रिणि गज-धाट भानें, 
विदण चाढ़े संघ बानै, 
मीर साची जोर माने, 


खा तो. खूमराण ॥२॥ 


खत्र धणी खत्तवाट खेले, 
थांट जोगणिपुरा  ठेले, 
झूझ घुज्जा प्राणि झेले, 
विढें जूह विडार। 
राण रिणि जयथभ रोप, 
कुभ करि्र हणे कोवे, 


लीहू नह पतसाह लोपे, 


सोध सभव सार॥३झ॥ 


-जाड़ो मेहड, 


('जाडा म्ेहड्‌, ग्रथावल्ी ' सू) 


कुवर रामरसिघ (आमेर) 


-नरहरिदास 
गीत 


सरप दाह जनमेजय पतिसाह झालण सित्रो, 
प्रथीपत विन्हे हठि पड़े अणपार। 
सराणि साधार खत्॒भार घरिया समह, 
आसतीक जेमि थिये राम आधार ॥१॥ 


परीक् साहिजिहाण सुत कोपियो, 
तछक होसण गहण साहू सुत ताणि। 
तपोर्ठलि जही िंदवाणा चाढण प्रभत्ति, 
जरू. रखपाक्त. जतिघ सुत जाणितर॥। 


करण अहिमेद अहवन हरो कोषियी, 
टले ने बढ़े जहागोर-हर  टेवा। 
बाहा पै गास्यक जिम हुवौ वहसि, 
अभे पजर भहांसिध हर एक 
अखिल रजरीत रा सिघ लागा अरसि, 
भुवणि मेछाणा रा माण भागा) 
निर्भ नस्‍्नाथ ग्रहि हाथ निरवाहियौ, 
अहि सिदौ दोइण दिलेल बागावादशा 
उर्भ राहा सिरे वध्च कूरम आगडा, 
मते जगदीस सबता तणा साग। 
खोद आरि अमादौ थको आडी जड़, 
खोद सू राम ऊपाडिये खांग ॥५॥ 


(सकलिती 


सूरा-परा 
+जंगो खिड़ियो 


बुरी त्यारि कीया कसे जीण तग। 
बणाव सिरी पाखरा सार वंग॥ 
सझे वस छत्तीस हिन्दू समत्या 
करेवा महासूर भारत्य. कत्वए 
भ्रूवा धारणा चित्त ऐसा सधीर। 
वडाछा वहै ब्रिह बीराधिवीर॥। 
पड़े अग्गि मा उड़्िड जेहा पतग। 
आफाछे अणी उप्परा घारि अग॥ 
जाते काक़ नू चाछठ सू झालि जुटूटे। 
त्हूबार ज्या तेज रा ताप तुदूटे॥ 
मरेवा करे कोड भार्त्य मनन) 
व्रिणे मेहिहिया प्रज्जक्के झाक्ि तन्‍न॥॥ 
प्रडता दिये अब्भ था प्रचड। 
खतठ्झा मारि खगे करे खड-खड॥। 
मरता न धारे महाजुद्ध माया) 
करे काच सीसी जिसी टूक काया॥ा 
सदाई लगे खाग ने त्याग सूरा। 
पर्स जे प्रिथीनाथ भुपाक् पूरा 
पर-त्नी न भेटे गऊ विप्र पाढठ। 
चल्नै गत्ति वेदों खित्री ध्रम्म चालें॥ 
इन्द्री पच जीप महासूर एहा। 
जग्रज्जेठ . जोधा हणूमान जेहा।। 
न भाखे अलो जीह नाकार नाण। 
जुडेवा खिद्दो ध्षम्म आचार जाण॥ 
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समत्या इसा ऊडछा आभ साहै। 
गजा दत तोड़े रिमा थाट गाहै॥। 
पचारे ग्रहे बाघ रेणा पछाड़) 
भमिडता गजा भीम जेहो भमाड़े 0 
न भागे जिके जुद्ध भागा न मारे। 
सरीरा हुवा खड पिंडाण सारें।। 


(/वचनिका रतनप्चिथ महेसदासौत री' सू ) 


दुर्गादास 


-कुभकरण सादू 


(गीव) 
अबछधघाट खद झाट दहवाट करत्तौ प्रसण, 
भिडता निसाट चर थाट भागौं। 
दुरग दिली जायर दरकार जुध देखिया, 
लार सकर वहै प्यार लागौवाशा 


भीमडा तर्ण तट विकक्‍ट घट भाजतौ, 
भोम भाराथ. सिवनाथ भोका। 
जोयवा खडा सकर सकत्त जेहडा, 
दोवडा तेबडा. जूथ दोछा॥२॥ 


पेखठा फ़िरता फिरे हूरा परी, 
खिल्ले नारद सकत्त बोर खेला) 
अवलिया लिये पैककरा अवरा, 
महत है भासुरया सुरा मेब्य ॥३े॥ 


चीभरे तरे केई मीर वजरे विकर, 
त्णछ खग॒ फरहरे वीर ताढी। 
कहर घर रिंणोही चीर हाका करे, 
अजे ही भीमडा तीर वाढ्ी ॥शा 


कपो महिराजोत 
झडूगरसी रतनू 
(बडा दृह्मा) 
साहिव कि सिणगारि, तेजी कीयौ मुरातिव | 
आगक्ति छोड़े आणियो, चाटो चण्आादारि॥१॥ 
वाजि न चहू बाड़, फिरे कछादू फेरियो। 
मेहा झागक्क मोरडे, कीघो जाणि कछाउ ॥२॥ 
असिमर फर वप ओपि, कडि कूर्प जमदढ़ क्सी। 
कूत कमाण कछासिया, किलबा ऊपरि कोपि ॥३॥ 
माझी कूपो माहि, खाति हुऔ लाडो खड़े। 
लाबे पथि नेडें लगनि, जान के जाणे जाहि।॥ड़॥ 
सीघू घमकछ सुणाइ, पुड ग्रीघण पाखा किये 
परण तिणि परि जाइ, मेछा घड महिराजउत॥५॥ 
अगी तजे आखेय, लोही कूकू लाइज। 
तण बाघाव तेय, मौड बधौ महिराजउत ॥६॥ 
बाविम भरियों दीद, चौंरी आरेयणि चढ़े 
अरि छेद अण नींद, मछरैतो महिराजउत ॥छा 
घडा घडा तो धाद खिसे नथी पैला खिसे। 
पांचों तिणि परि जाइ, मेरक जाए माडियौं॥८॥ 
घू आर पाई धर, धघड पोइण दक्कि पण घरें+ 
हास तंगी गति हालियों, बीदों वीरत बारि॥धा 


सौरभ ल्ये अरि सास, क्लिम घडा पैंठो क्‍्मक्ति। 
भमरो जैतों भणकियौं, ऊदावत अस हास॥॥१०॥ 


(सकलित) 


कवित्त (छप्पय) 
++जिनहप॑ मुनि (जसराज) 


छप्पय बाल्हउ होइ, फूल केतकी सुगधउ। 

नारी वाल्ह॑ं३ होइ, अवल आभरण निदेधउ ॥ 

राजा वाल्हउ होइ, तुरी चचल चालतउ।! 

किरपण वाल्हउ होइ, दाम हरखइ दीखतउ।ा 
कामी नरा वाल्ही तिया, वाल्ही सिज्या ऊघता। 
जिनहरप क्है सम्जन सुणउ, तिम दाता वाल्हण मगता॥१॥ 

लच्छि तिका सुकयत्थ, जिका पर-कज्जइ आवइ। 

नारि तिका सुक्यत्य, जिका भरतार सुहावइ ॥ 

पुत्त॒ तिको सुकयत्य, जिको जीवता पाछ्इ। 

मित्न तिको सुकयत्य, जिको नवि छेह दिखाछइ॥ 
पडित तिको सुकयत्य गिणि, पूछूपारठ उत्तर दियइ। 
जितहरप सुगुरु सुकयत्य सो, जिका सहु परि हित राख हियइ॥२॥ 

जरा कियउ जाजरउ, पिंड परचड हुतौ जो। 

प्ग डग् नस के भरे, सीस धूजण लागडठ सो 

जीभ करइ लालरा, समझि न पर्ड बोलता। 

पड़ड ला& मुख-थकी, दात पंडिया देखता ॥ 
आखि री जोत माठी पडी, ऊठ-बइस थई परवसा। 
जिनहरप बाल हासी क्रइ, जरा बियोया माणसा॥शा 

ढहइ महल-माव्यिया, कोट गढ़ पणि ढहि जायइ। 

ढहूइ देव देहरा, अनेड गिरि याधर थायइ॥ 

ढहु३ गहन वन वृक्ष, ढहुइ कोधी जे भाया। 

देव तणो नर तणी, ढहइ सोई सुन्दर काया ॥ 
जिनहरप सुथिर जस कोटडो, जउ लागइ दुसमण घका। 
पिणि ढहइ नही जुग जावता, ऊडी जड धाती जिका।!शा 

('कवित्त बावनी' सू) 


हु 
कलास 
--किसनो 

जोयन बीस हजार जोवता, सहस दस पहिलउ कइलास। 
असडठ रूप अनोपम आखियद, एकक्‍्ण धर तणउ आवास ॥४३॥ 
बृखराव तिसा गिरराव विराजइ, अति साखा सवब्धवता अग। 
सिसहर तर्णी पाती सोहइ, ग्रह जाणे लागा गयणग ॥एरे॥ 
तिण पग-पग चदण तणा तरोबर, विविध-विविध फूली वणराइ। 

पी मुखि हरि नाम पुणता, सुर ताथ मानव तण्ण सुद्वाय ॥८शे॥। 
छिलता पहाड-्पहाड पाखती, अधर झरता चरण घरइ। 

भ्रव तथा वृध्ध लुब आभविया, कुजर विच सारसी बरइधप४॥ 
छिनता झिलता घणू छछोहा, ताढी तट छाया बृख ताड़! 

मंद झरता इतरा मयगछ, पाएले चालस्यथइ पहाड़ ॥५५॥ 
वसतूरी ताभिनि सधिनि केवल, उडियण जाइ लागा आकास | 

मृग तेथि थकत हुया वन माहे, वाजइ पवन तथा सुर वास ॥८६॥ 
वणराय अदारइ भार फ्विय वन, कोइल मौर मल्हार करइ। 

ईसर तणी आन्या इसडी, चावरियाक्त बेबाल् चरइ॥८७छा। 
अवसर एक अनेक आहवइ, करणो मनवछित फछ कोज। 

वृख् सायर पाखती विराज, जाणे रथ खाभिया जिहाज ॥5छा 
नदी बहइ झाबुका नाखती, धोम उदक ची लागी धार। 

ईसर तणी आन्यां इसडी, पडडठ दइत उतारइ पार ॥८६॥ 


कुमार-विजय 


तीस कोढि तिन्‍न कोड देव तन्‍न, सुर आधी आवीमा सहि। 
दास तणी परि काम दिखावइ, मुनवर रूधा दइत मह्दि॥३६३॥ 


|ै०२ / प्राचीन राजस्थानी काव्य 


सिव कहियउ देवा सिग्रछा ही, दृजा काइ म दीसई देव। 

देवा बिया कन्हा घण दानी, भोह्ी चक्रवत्ति पूछइ भेव ॥३६४॥ 
सुर आखइ अरज करे ताइ सभव्दु, देव वडा पछाडइ दइत। 
आवइ हुकम जउ हुयइ उये रउ, रहिया हुई ऊयइ री रइत ॥३६५॥ 
सिद तिण बार पनाग साहियउ, बगाली दाखवइ बढ । 

उण वेढा सिव रइ मुह आग, दुजा कुण नेठवइ दछ ॥३६६॥ 
तरइ विसन कहइ आगछी विसभर, ब्नह्म त्णइ छइ उया वर । 

तीने भुवण त्षिसीग ताडिया, घणी ज कीया सयल घर॥३६७॥ 
ब्रह्म तरइ पूछिया विसभर, दाखवि मरइ कियइ परि दइत | 

देव तणऊ वाहरू दाखइई, रहिया देव वडा हुई रइत ॥३६८॥ 
सेनापति कुवर हुओ कातिग सुर, सुर हुविया अनेरा साथ। 

तइ ब्रह्म कहइ आगक्वि विसभर, जाई असुर सही भाराथ॥३६६॥ 
आहचइ सकति पूछिया ईसर, मेल्हीस कुवर लियण ताइ माज । 

एक्ण देव ऊपरइ इतरा, आखइ सती धनउ दिन आज ॥३७०॥ 
वहिलउ दीन्‍्हउ हुकम विसभर, मेछ पछाडण आप गल। 

बड॒द राग नीसाण वाजियइ, दइत तणइ देसे दहल ॥३७१॥ 
प्रह पूठती समा जाइ पूगा, घेरिया असुर रूधिया घाट। 
ऊतरिया उर थट्ट आवे नइ, दीजइ दइत तणइ सिर दाद॥३७२॥ 
तडकाइसुर दइत बाधियठ तरकस, देखे दक हीसीयउ दूठ । 
हलकारइ भड आप अपूठउ, पूठी रखउ थाप लइ पूठ॥३७३॥ 
मिव्ठिया अणी-अणी रसणे मिठ, सइधे मुहे धूमिया सार। 
झालरिया नाखें भड झिलिया, धसकई धरा वाजियइई धार ॥३७४॥ 
आवइ नव नवा भड अणीए, छोड कमाण नीछटइ बाण। 

देव करारा हाथ दाखवइ, असुरा घड चूकई अवसाण॥३७५॥ 
बक्ध करत घणू बोकावतउ, लख भड आम ज़िसा कैलार। 

ठोसइ गयद पहाड ठेलतइ, आया असुर करे अहकार ॥३७६॥ 


वाजिया आस्हो-साम्हों दागड, घाट जुडती द्विविध घड | 
खटकद कडी छडकी खाग्रे, ध्यागे लागा वहुइ घड भरछछा। 


प्राचीन राजस्थानी काव्य / १०३ 


'इत पहाड जिसा दाखीजइ, भड घूणा करता भाराथ। 
तत्व कुवार सादूछ तणी गति, निज तो सरण अनाथा नाथ॥३७घ्या 


वरागुर तरइ पुल्नाग ग्रह्मउ वर, भड हलकारइ महाभड। 
कण बाण क्वाण आवजइ, ऊपाडे नांखिया उपड॥३७६॥ 


मेटिया असुर मारिया माप्ती, गोरू हुई मुख घास ग्रहइ। 
हरी जिकै छुरी वि वाढइ, रहद तिके पय छाह रह ॥३घ०॥ 


गीतइ तणा दिवाडे जांग्रे, हुईं बधाई लगइ हरि। 
पुर असुरां अगा छोडाविया, धणा मदोछव घराघर॥इदश/ 


प्रकल्ल सकल अवगति अपरपर, रामेसर मोटउ राजान। 
केसनउ कहुइ कृपा हिंद कोजइ, वढ़ दातार वधारण बान ॥३८२७ 


(“महादेव पारवती री बेल” सू) 


सरस्वती-वंदना 


-धर्मवर्द्धन उपाध्याय 


(गीत) 


अगम आगम अरथ उतारे उर सती, 

वयण अमृत तिके रयण ज्यु वरसती। 
हुअइ हाजर सदा हेतुआ हरसती, 

सेविजे देवि जे सरसती सरसती ॥१॥ 
विद्या दे सेवा विनौ वाधारती, 

अडवड्या साक्डी वार आधारती। 
इंद नरिंद जसु उतारे आरती, 

भणा तुझ ने नमो भारती भारती॥र॥ 


वेलि विद्या तणी वधारण वारदा, 

हुआ प्रसन्‍्त सहु पामिजे हारदा। 
प्रसिद्ध सकल बला नीरनिधि पारदा, 

शुद्ध चित्त सेव नित सारदा सारदा॥रे॥। 
अधिक धर घ्यान नर अगर उखेवता, 

व्यास वाल्मीक काछीदास गुण बेवता। 
सुबुद्धि श्री धर्मसी महाकवि सेवता, 

दीयहू सहु सिद्धि श्रृत देवता देवता ॥४॥ 


मेह (गीत) 
सबत्) भेगक्क बादक तणा सज करि, 
ग्रृहि,ड असमाण नोसाण गाजे। 
जग जोर करण काछ रिपु जीपवा, 
आज  कटकी करी इद राजआ१॥ 


प्राचीन राजस्थानी काव्य / १०५ 


तीख करवाछ विक्राछ वीजछि तणी, 

घोर माती घटा घरर घाले। 
छोडि वासा घणी सीक छाटा तणी, 

चुटक माहे.. मिलयो क्‍टबव चाले॥शा 


तडातडि तोब करि गयण तडके तडित, 

महाझड झडि करि झूझ मड्यौ! 
कडाकडि क्रोध करि काछ कटका कियौ, 

खिण करे बढ्ठ खक सबद्ध खड्यो॥३॥ 


सरस बांना सगल कीघ सजछ थक, 

प्रगट परृहुदी निपट प्रेम प्रधव्ला । 
लहकती लाछि बछि लील लोको लही, 

सुध सन बसे छाम शील सगका (४७ 


शिवाजी (गीत) 


सकति काइ साधना, किना निज भुज सकति, 

बडा गढ। घृणिया वीर वाब। 
अवर उमराव कुण आइ साम्हों थर्ड, 

सिवा री धाक पातिसाह साके॥8॥ 


खसर करता तिके असुर सहु खुदिया, 
जीविया तिके त्रिणौ लेहि जीहैँ। 
सदद आवाज सिवराज री साभकते, 

बिली जिम दिली रो धणी बोहैं॥रा। 


सहर देखे दिली मिले पतिसाह सूं, 
खलक देखत सिवा. नाम खारे। 
आवियो वक्े कुसछे दछ्छे आपर, 

हाथ घसि रह्यों हजरत्ति हारेतशा 


कहर म्लेच्छा शहर शहर कनन्‍्द क्ाटिबा, 

लहर दरियाउ निज धरम लौचे। 
हिन्दुओं राउ आइ दिली लेसी हिंवे, 

सबछ भन मांहि. सुलताण भसोचे॥ाशा 


१०८ / प्राचीन राजस्थानी काव्य 


परताप निवड भड दछ पतिसाही, 
आवधि रणगण बाहुडिया ॥७ है॥ 


घजवड ग्रहि धवड घवड प्रहि धजवड, 

सार सुजड॒ झड. सामहिया। 
लड॒थड धड मडड मडड होइ लडधड, 

दडड. रुहिर जड वाजविया॥ 
घाइ घडे अघड घड़ घड अरि उक्रड, 

मरगंड बीछड धघड मुडिया । 
परताप निवड॒ भड॒ दक्क पतिसाही, 

आबि रणगण माहुडिया ॥७२॥ 


(कवित्त) 
पतिसाही दक्क सरिस, राण पातल चढ़ढ़े रिण! 
राजा राम नरेस, तुअर दस सुहड़ पड़े तण॥ 
रहे मेडतियों राम, रहे मानो कणिआंगर। 
रहे भीम डोडियो, साथ दोई लिया सहोवर॥ 
रण रहे मेर दुलाहरी, सुकवि राम खग सगतसी | 
असुरेस फोज जीतौ अभग, पाधर राण प्रतापसी ॥७३॥ 


(संगत रासौ सू) 


गजमोख 


--अजीतसिंह (महाराजा) 


ऊड़े जद्ध में ले चल्यो, गज कू विकटो ग्राह। 
तब ततकार सभारिषो, राधा नापर नाह॥१६१॥ 
जिण साई पैदा कियो, सो मो पास सदाया 
अलख अप्रपर ईसवर, सो व्यू अक्यों चाय ॥१६२॥ 
जद आपी गज पीठ पर, डर उपज्यो सन मर्णह । 
ग्राह राह बैरो भयौ, जकछ ऊडे ले जाहि ॥१६३॥ 
तू जक खाणीजदा, की गजराज पुकार। 
राज बिना श्रीरामजी, है कुण राखणहार ॥१६४॥ 
भाया ऊपर जक फिरयो, नैणा सूझत नाहि) 
बाहर आवो ब्रजपती, ग्र।ह ग्रहे ल जाहि॥१६५॥ 
सादे आवोी सावद्धां, भगता करवा भीर।] 
कह मोकू राखे कवण, राज बिना रघुवीर ॥१६६॥ 
ह॒त्यी मन हेला दिया, वणी जे विखमी आय। 
ग्राह्‌ ता मुख माहि सू, लीजे प्रभु छुडाय ॥१६७॥ 
भीर पडी जद भगत कू, साहि करी ब्रजराज । 
लाज हमारो राखियो, यू टेरत गजराज ॥१६८॥ 
रावण के दह छेद सिर, बाघे सायर पाज। 
रीक्ष वभीखण कू दियो, लकागढ़ को राज ॥१६९६॥ 
कंस पछाडूयो त्रस्त जू, कारण सता काज। 
मेट्यौ सकट मात पितु, उद्रसेन दे राज ॥१७०॥ 


राख लियौ प्रहलाद कू, हिरणाकुस कू मार । 
चधप् फाड परणठ भयौ, धन नरहर अवत्तार ॥१७॥॥ 
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धू छू दीयौ अव्छ पद, साची करी सहाय। 

ग्राह तणा फद माहि सू, लोजे मूझ छुडाय॥१७१॥ 
हाथी बहु हेला दिये, कर वाहर करतार। 

बैगा आवी वरदपत, मेरी भीर मुरार॥श्छशा 
भगतबछल पब्रद ताहरी, सबको सिरजणहार ! 
सकट मेटी सामजी, झवणा छुणों पुकार ॥(७४)॥ 
सुणी भणसुणी नह करो, अब अत होत अबेर। 

वेग समाह्ठी ब्रजपती, हिंत कर इण कू हेर ॥१७५॥ 
मैं दुर्बक् बत्हीन मैं, मिरघन निपट अकाज। 

ग्राह लिये मो जात है, साहि करों महाराज ॥१७६॥ 
जद रद व 
महामाय हर सू कहै, ढील न कौजे साम। 

सत उबारौ आापर्णों, और तजों सब काम ॥२२९॥ 
चौर वधायौ द्रोपदी, राख लियौ प्रहलाद। 

तैंसे गज रख्या करण, प्रभु चढे सुण साद॥२३०॥ 
पखराव पख प्राण कर, आतुर ऊठे घाय। 

सीस हुकम है स्थाम को, वेग पहूचू आय॥२३३॥ 
गुरड घणू आतुर-थकौ, मन सत ग्रुथो बहुत) 

तो ही धीरज ना धरे, आतुर कमलाकत ॥२३४)॥॥ 
ग्रज कू डूबत जाण के, खग्पति तज हर धाय 

तातू वोड्यी ग्राह को, आग्रे चक्र चल्राय॥२३४॥ 
सब जत्ठ पैठी सहज बत्ठ, कल बढ लगे न कोय। 

सूड रही बाहर तबे, जक्व ते आयुक्त दोव ध२३६॥ 
हाथी चौ ग्रह हाथ, जू ते बाहर काढियो 

भले भले रघुनाथ, कुण तो बिन ऐसी करें॥२३७॥ 
ऐसी तो बिन कुण करें, राज बिना रुघवीर। 
दुरबछ दीन अनाथ की, भली करी तुम भीर ॥२३८॥। 
हरि कुजर वदन करें, नमण करूँ कर भाव । 
महांप्रभू कुण राज विण, मेरी करें सहाय ॥२३६॥ 
मैं अब हु सनाथ, पाप कटे भव-भव तणा। 

मोरे सिर पर हाथ, राज दियौ रघुवीरजी ॥२४०॥॥ 


(गजमोख २ 


राजकुमार रो जन्मोत्सव 


>-वीरभाण रतनू 


घुर जग सुभ समय, भूम अन जुमे सुभावा। 

रेण सभाछे राव, मिटे अटकाव वधावा॥ 

नव उच्छव नर नार, नंवल श्टगार वसन्ते। 

गीता में करण मास, कह्तौ मम रूप किसन्‍्ते।॥ 
मंबतार अस॑ अगजीत ग्रह, वस्त विखाद पत्वट्टियों) 
रितु एण. उदय चहुवान रे, सुत अभमाल प्रगट्टियौ ॥६५॥ 


(इहो) 


महाराज अजमाल रे, नगर बधाई आज) 
नरपति मत भागों थयो, जायी पुत्र सकाज ॥ध्शा 


(छद अध॑-नाराच) 


सुरे थया नोसाणय, उछाह अप्रमाणय। 
विसाल ताल वाजित, उचार गाव अमृत ॥६७)॥ 


अदग ढोल मगछी, रबाब तार सार लो। 
वजति दवेरि वेरिय, भणकि झकि भेरिय ॥६&प८ा 
छतीस राग छाजती, निहाव धाव नोबदो। 
भर्ज विभास भैरव, रखी कछी कब्यी रव॥६६॥॥ 
सरी सरी सपोस्य, सुताल मालकोसय।! 
मिठास आस मजरी, गरी गरी स ग्रुज्जरी॥१००णा 


रजे भलार सारेंग,, रितम रुम मारण॥ 
स्साल ताल सोरठो, सगाव तान सामठी ॥१० शा) 
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भणत श्री विनोदय, कल्याण के कमोदय। 
खभायची पटगय, वगेसरी . विहृंगय॥१०२॥ 
क्लग पर्ज वन्‍्हडा, सुरा सवाद सुम्घडा। 
निवास सात नाछिय, त्रिग्राम मूक ताल्लिय ॥१०३॥ 
(गाह्म चौसर ) 


सबद उप्र करमाक्त सवाई, सुर वरघृ तुरही सहनाई। 
द्वार सुरेस तरेस दिनाई वा साजे दीह वधाई॥३ ० 


कुछदेवी गृह पूज सकारण, विजन नव नेवज विस्ततारण। 
घप अगर दीपक सुभ धारण, अन देवा घन सेव अपारण ॥१०५॥ 


ओपँ रूप घणौ रायअगण, चौक मुकत कण केघ्तर चनण । 
तर मजर फडऊ माह्ठा तो रण, सोहै द्वार मठ भ्रत सज्जण ॥१०६॥ 
(दृहो) 
नव नव उच्छव नव्रल सुख, सत्र जग नवल सिंगार। 
सवल चिताम धवठहर पायो नवल कुमार॥१०७॥ 
(छद बेअक्ख री) 


अंबा आदि तरण आमासे, परम कवर लखि हरख प्रकास । 
सुदर चख मु्च कर पद सोहै मजु रूप लख कज विमोहै॥१०८॥ 


अग-अग॒ महिमा अधिकावे, सेज अनत तेज दरसावे। 
नार सभारे जतन निहारे, ऊपर राई लूण उतारे॥१०६॥ 


मूर सुर सम वदन निहावे, आप मात रतन घन आवे। 
सहर गढ्ी प्रत गछो सुहावै, गुछ वादे त्िय मगर गावे॥११०॥ 


सपज अजन सदन सुखसाजा, राम जनम जिम दसरथ राजा । 
ग्रुणियण द्वार वधाई गाव, प्रतदिन अन सोब्रन धन पावै॥१११॥ 


जगत सूत मागध बदी जण, आसावत किया नृप ऊरण। 
जोगी जगत सन्यासी जेता, अन घृत अमिट लहै पुर एता॥ह११२॥ 


चक्रवत चित वाधे कुछ चावा, असहा खीज, रीझ्ष उमरावा। 
जाकधर सुख कह्या न जावे, ईखण उदे अमर मिकछ आवे ॥११३॥ 


(“राजहूपक' सू) 


सेना रा वाहण 
--करणीदान कवियों 


ऊट 


बुगर वक्लौच बदाछ, जूण जाकोरी जब्बर ) 
अजगर कध अश्ौश्न भ्रगुट मुदगर भेराहर॥ 
जील खभ देवका, कमठ ईडर कठठता। 
घण भरता जछ घाट, माट जेही कठ्ठता॥ 
भजबूत थूम डा मगर, जिया पूछ बरबत जिसा। 
झोकिया सिंधु नुखता झटकि, अध कध राक्स इसा!)३११॥ 
नवहत्थी झीोकरा, मसत फीफरा भरारा। 
बगला उरक्ी विहू, बगलि नीवके छिकारा॥। 
श्ग केइक रातडा, भस्म धूहर भमराह्ा , 
जटा जूद ऊजछा कैइक भूरा केई वाढा॥ 
मिद्धि रीछ रूप अधियामंणा, जक्स जिहाजा जम जिसा। 
झोविया सिंधु नुखता झटकि, अध-क्ध राक्स इसा ॥३१श॥ 


र््वार घप्पले, धग्ध परोकेट भयवर। 
नेसा चसलकः नयण, झाकछ झागूडा नीझर।॥ 
आका रीठ बुरीठ, वयह छोडे वेछाडा। 
इसा दीठ अवनाड, पीठ ले हले पहाडा) 
कत्तार भार भर क्ठठिया, करें गाज झझट करे। 
हालिया जाणि सामदहु, भाद्वव वादकू जछू भरे॥३१३॥ 


हाथी 


मदतद्य डांणा मस्त, झरे झरणा गिरनीझर। 
गन चारा तजि बरध, पियें तड़वां नीरोबर॥ 
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डे वेडिया दुलट्ठ, लगा चहुबा पं लगरा 
आवास्ी सारसी, करे अग्राज भयकर॥ 


भभरूत रजी घोसर भसम, काछदूत चब झाक किघ। 
बनि वस्ध भूत वाह बयड, बनेखडी अवधूत विध्च॥३२१॥ 


छचब्छ मास छाविया, हुवा डाबिया हठीला? 
प्रचड नील जिम पीठ, मिले त्रसमले जिम नीला॥ 
मघंण गाज जिम सुणे, गाज मद मसत गयदा। 
के सादृछौ सिर पटकि, मरे सगार मयदा॥ 
करि फौतकार झुवके कहर, चाढि सूड फ्ण चाचरे। 
सिखराछू गिरद चढि जाणि ख्रप, काछदार झाटक क्‍रें॥३२२॥ 
घणा इसा घेरिया, भचकि करि गडा भयवर। 
बैंठ-तबैंठ. बोलता, नीठ बैठा जोरावर॥ 
का जता सपव्ठाम, तेल आमला चढावा। 
का जड़े काटिया, बढ्ा बाधिया किलावा॥ 
बढ्ध हूत तिलक सिर काढिया, प्रगट धनख जिम पावसा। 
कज्जक पहाड़ झछ मेंगछ किघ, जाणे सिघा अमावसा॥॥३२श॥। 
रमा भीड़ रेसमा, झूल घट बीर झलारी। 
परा गदोला परठि, धरा चाचरा अधारी॥ 
जोख नोख गुलजार, कलावूता वण्णि कम्मक्ठ । 
तरह काम तारीफ, होमनाथक झाद्वाहकछ ॥ 
जगमगत फूल जरदोज रा, वयडा पीझ वखाणिया। 
अधार तिसा जाणे बरस, त्तारामडछ ताणिया ॥३१४॥ 


घोडा 


ऐराकी आरदी, धटी काछठी खधारी। 

के बलकी सोवनी, बेक तुरकी अग्रकारी ॥ 

मोती सुरंग कमेत, लखी अवलख फुलवारी। 

रग जडाव हमरग हरी युनहरी हंजारी॥ 
मौहरी चंगा सेली समध, प्रचकल्याण पहुचानिये। 
अन्नेक रंग पसमा अलल, जेहा मुखमल जाणिये॥ह३श॥ 


डाच लगाणा डहै, इसा पडदा अपारा। 
रौछू पसम खुरहरा मक्ते हाथकछा अपाराँ॥ 
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अग काढ़े आरसी, पोत भरक्के पसम्मा। 

दरियाई कस दीघ, राह लू रेसम्मा॥ 
झाकति किलावूती सझे, तग रेसम जुग ताणिया। 
ऊक्डा भोड उड़णा इसा, उच्च क्डा कसि आणिया ॥३शेशा 


करे पोस जर करी, कडी सोब्रन कोतल कसि। 
वागडोर रेसमी, तरह पचरग घरे तसि॥। 
एम खोल आणिया, परी करता चझ्त पाए। 
सूरतपाक सुच॒ग, जलज कुरेंगा वधि जाए॥ 
के रजत साज जवहर कनक, छोगा मोत्ीयार्ल छजि। 
आणे अनेक हाजर इसा, कमध होण असवार कणि॥रइे३श॥ 


('मूरज प्रकास' सू) 


महाराजा अभयर्सिघ रो सेल 


--बरजूबाई 
(गीत) 


आछीौ अगजी ताहरौ भालौ सारी प्रथी सीस ओपै, 

ऊपगा सूर  ज्यू ही सारी प्रथी बदे आण। 
सारी प्रथी तणी लाज भाले पार अभि, 

प्रथी सारी भोग राह्ठी हेके भाले पाण॥१॥ 


गै-जूहा सिघवा फोजा गरूठ तबात्वा ग्राज, 
बाज गला खेहा ढक पूर बोमवाह। 
बेहू राही तणी नेकी राज रे छाडाल बधी, 

राज रा छाडाक्त तर्ण ओोले दुहु राहुआशा 


रगाचार वरूया डडाछा घूस पड रोड, 
अडीला छछाछा लौह लगरा अपार। 
कूत रै भरोसे सारो खुरासाण जोखा वरे, 

कूत रँ भरोसे. जोखा करे हिन्दुकार ॥श॥ 
हरोछा तटाक पूर चदोकछा कबदकबी हाथा, 
सका न को फोजा घरे राजा राणा सेव। 
उभे थाटा तणी नेवी आज तो अजीतवाछा, 

गाज थारे आण वागी दूसरा गगेववाद॥ 
दसू दिसा राजा थारै सेल री दुहाई दीजे, 

थारे सेल साहू जिसा ओझकीे अथाह। 
सेल थार नचीती दिली री सारी पातसाही, 

सेल थारे नचोती दिली रो पातत्ताह॥शा 


(सकलित) 


गण अलख 
--पीरदान लॉब्स 


निमो ब्विज रा बाकू स्व लोक वासी। 
आया नंद रे आगण, अविणासी॥ 
अला नंद रै आगणे माहि नाचे। 
अला राम रा सहज ए साचि राचे॥ 
अला बाप चरिताक्र हाथे बध्ावे। 
अला हेता सा जसोदा हुलरावं॥ 
अला वत मा जाइ मुरी बजावे। 
राजा राम ना ओधि राषा रमावे॥ 
अला पोरसे हुओ दईता पछाड़े। 
अनड गोरधन हाथि एकिणि उपाडे॥ 
अला भयुरा मा जाइ ने कस 'मारे। 
अला आपरा भगत ओयो उधारे॥ 
अला उप्रसेना सरिसि राज जआापे। 
श्ला कुरिदि बरामण तणौं तुरत घापै॥ 
अला रुखमणी राज रे पद्टराणो। 
अमुर मार ने आंहवच भलो आणी॥ा 
अला अनरज सू होज भरतार ओोखा। 
अला सहज पदवन रातू हीज सरोखा॥। 
अला जुघध रो यात अखियात जांणा 
माठी तारि ने क्बडो नारि मांजे॥ 
अप्ता जुध नें देत ग्रिणिया न जाये। 
असला खड इड्क मां तू होजयायेंत 


(“गुथ अलख आरा सूं) 


हक 


कुंडल्िया 
--वैसरीसिंघ जैतावत 


कझु-कर करे कुरक्षढ़, युग सू कर पुकार। 

काची माया कारणे, सब भूलों ससार ॥ 

सब भूलो ससार, देख माया आडम्बर। 

जछ्ठ मूधी खिण जमी, नीम ऊडी देव नर॥ 

ऊधा छाडडि अवास, जाय जी रण को घर 

जीव हुवे जम हाथ, छार ऊपर लोट खर॥ 
बि्रितार समर आकछृस म कर, रहै मोत सिर पर खडी। 
केहर जगत सू इम कहै, करे पुकारा कुरझडी॥श॥ 


कहै गगन चढ़ कावल्ठी, साभवयों सहकोय। 

जौ हूर लाभ जीविया, तो मानव देखो मोय ॥ 

मानव देखो मोय, बरस एक सहस बदीता। 

ज्यू नर डर्स भुयगग, रहे मुख रीता वा रीताआ 

ऐसे ही पाठ्ी देह, कछ नह लाभ कमायों। 

जमी भमी असमान, जीवति आमिख पायो॥ 
अब भवर बार अछगीो अनक, ऐसे हीली आमछी। 
जग़दीस भजी जीवों जिते, कहै गगत चढ़ि कावक्ी ॥२॥ 


बागुछ सिर ऊधी बडा, नीचो का मनिरखत। 

मो माया घर में रही, को खिण काढ लियत ॥ 

को खिण काढ़ लियत, जिण बाटे धर जोऊ। 

दिन काटू इण दुख, सदा रात री न सोऊ॥। 

मे खाधौ, न खरचियो, मेलि घर मएह लुकायो। 

मुख खाणौी, मुख विंट, जनम ऐसो फछ पायौ ॥ 
पास्की दोय पड़िया पछे, खाज्यौं पिंड ऊभे खडा। 
केहीरी कहे देखो सहू, वागुक सिर ऊधी बडा॥झ॥ 
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हु हु हु हु कर रह्यौसुण घूधू विय जाण। 

हु हु करता एक दिन, जासी छूट पराण]॥। 

जासो छूट पराण, आव रो म कर बडाई। 

भाठ सहंस भख जीव, कहा सुभ कीघ कमाई ॥ 

निम्ता सताया जीव, मारि के आमिख खायौ। 

राजा नाम धराय, कहा गोविंद गुण गायो॥ 
पाप री कीघ सिर पोटछी, जाव बडी निसंचर थयो। 
केहरी कहै घूथधू बुटिल, हु हु हु हु कर रह्योताशा 

सारसडी सर छाडि कर, बोली चढ़ि असमान । 

कूडी जीवण केहरी, मरणों हक्‍क निदात॥ 

मरणौो हबक निदान, नेट आए देह बिडाणी। 

वीसल हूदी बीस कोड, जछ माहि बुडाणी॥ 

दुरजोधन जछ पेस, मरण दिन माण गमाणों। 

जछनिध जाई जकौ, रहो नह रावण राणो॥ 
जकछू माहि जीव जोवे नहीं, है दम जेते गाय हरि। 
केहरी! भषण चढ़ि यू कहें, सार्सडी सर छाड़ कौरि॥५0७ 


आड़ तरे छीलर मही, सायर तरयो न जाय। 

सायर में हसा तरे, सो मोताहछ खाय॥ 

सो मोताहछ खाय, आड अधरम अहारा। 

जैसे नर लोभ रा, करे आहार विपारा॥ 

परम हस प्रम पुरख, कोई निरमव्द होय ध्याव । 

सब त्याग ससार, जरक मोताहुछ खावे॥ 
बेहरी कहे! देखो सकी, क्या एह सकर कही । 
कोई भूर हेस साथर तर, आड तरे छोलर मही॥६॥ 

पष्पीयी पिउ पिउ करे, पिउ की नही पिछाण। 

केहरि पिव क॑ कारण, प्यारी तजेपराण॥ 

प्यारी तजे पराण, मु्वख् कहतो नह डोले। 

सहोवर सब ससार, गुह्म अपण पिउ योले॥ा 

नगर नायवा नार, फिरे होय सदा सोहागण। 

घण मादिया निओत, अत दिन जाय अभागण॥ 
मन साथ बिना क्मि हरि मिले, यु हो अलोक कक्‍य ऊचरे। 
शेहरि कहे मन मे कपट, पापहीयो पिंड पिउ करें॥७॥ 


(“गुण पी प्रवोध' सू) 
अछी 


बढ ने वागड़ वास 


--औपा आढो 


(गीत) 


जोबत कारमो विहाणे उठ जाम्ी, 
आदर भेजन तणों अभियास। 
प्राणीया कदे न आबे पाछो, 
बल्ले न वीजा वागड वास ॥ह॥ 


हुए सनाथ जगत मत हारो, 
नाथ समर सुरलोक भरेस। 
माग्याथका फेर नह मिछसी, 
बीस कोड देता लघु वेस॥रा। 


सूने ग्राम मे पाड सियाडा, 
गाफल हिक्डा रा रख ग्यान। 
ओपा ए दन फिर कद आसी, 


भजसो वे के भगवान ॥३॥ 


फ़रसराम भज चाख अमृतफछ, 
जनम सफक्ट होय. जासी। 
पाछो वढकढ्ठ अमोलक  पछी, 
अण तरवर॒ कद आसीतवाशा 


(२) 
थोडो ही कुण करे भरोसो यारो, 
बीसे ही वातें लखण बुरा। 
लूटे तो विण कुण लाखीणो, 
जोबम सरखो रतन जुराशशा 
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मरजण भोग जसा आनोीजा, 
रेसे बेदल कीया रग। 
जरे तुज कवण . जोजरी, 
नवपण जसा अमोलख नग एरा 
पीछा चाबक्क कणे परदठिया, 
बे गम आवे माण बण। 
हेर लिया जण जण रा हेतू, 
पाण रा राखण तरणपण ॥रे॥ 
सके खट थाका तन छेदे, 
पावा जिम तरवर रा पात] 
ओपा जुरा पथर नू आवे, 
मानव देह तणी के मात॥ड॥ 


(३) 
दिलडा समझ रे सगरो जग दाखे, 
पछे घणो पछतासी । 


पुरखल. जनम तू कद पामेला, 

गुण. कद हर रा गातीताशा 
मात पिता दोलत बंध भद, 

सुत तिरिया देख सेंधाणो। 
साया रा आडम्वर माहे, 

बदा कम बेंघाणो ॥२॥ 
समझे क्यू न अजे समझावू, 

भूल मती रे भाषा । 
दोड॑ ऊमर घटवा देतो, 

छित. ज्यू. बादछ 


छापा ॥शा 
सोवे खाय करे नहे सुकत, 

खो देह खलोता। 
प्रीती बरे समरो सीतापत, 

जके जमारो 


जीता।ाशा 
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(४) 
पातरिया वाट, नन्‍पीरा पीहर, 
आलबण निरधारा आप । 
तू तो [मात नमाया तीकम, 
बापो तु ही नबापा बाप॥ह॥ 


अलख तु ही आक्रतिया उद्दम, 

पाक्कृणध. तू ही नचखखापाखा। 
तू पर हाथ पागढ्ा दूठा, 

आधा तू परमेसर आख॥शा 


परमेसर तू ब्रसिया पाणी, 

सत भूखिया साक रसाल । 
गूगा बाच तु ही गिरधारी, 

बड़ो तु ही है अकल विसाल ॥३॥) 


ब्रजवासी. थाका वीसामो 

जब बूडा री तु ही जिहाज। 
नीघरिया घर तू नारायण, 

मादा रो ओखद महाराज॥शा 


साचौ धणी बिपत में सपत, 

तेडपी आवबे॑ त्तीजी ताह्। 
विखमी घाद तणगौ.. वोछाऊ, 

साई दुकाक्मा.. तणों सुयाक्त आश॥ 


वोडण तु ही बेडिया वाढ्ठा, 

पाव्या यी तू है सुबपात। 
बोहनामी ऊघाडा बखतर, 

इब्ियोँ लोह न-ढालां ढाल॥६8॥ 
ओपो आढो क्है ईश्वर, 

नित राख चित थारो नामा 
तसती माय देण सुख तू ही, 

रान तणी बसदी तू रामकाणा 


(संकलित) 


ठोकर जोधर्सिध नाथावत चौमू रो 


--हुकमीचद खिडियों 
(गीत) 


बागा ऊपड़ी सतारा सेन वाद्धो चोडे खेत बीच, 
रुक्‍तादी घडी हेका वागी वज्बाह। 
नायाणी जोधार उस नीधोले हरीता नेत्त, 

नेत बेही बीधो बे हरोछ़ा निवाह ॥$॥ 


चण्डी हाक डाक हूरवे हैजम्मा हुचकों घोड़े, 
कोझू दाढ़ चक्‍दे भू लचबरे कोम कया 
जाड़ो भार पढ़ता आमर जाड़ी बद्र जम, 
बीजी नाथ जूटो फोजा लाडो नेखध ॥२॥ 


बोमडा भणके चीला मणवे साइ्जा मोंक, 
सनाहा खणके कड़ी बेई जोम रुक) 
क्रीध झाड़ा भत्ये डाक डडाझ्ा रण ढ8. 
५ 
वीर वाड्रा मत्ये केई अपडे दक्ना ॥३॥ 
ठेज जगां तो बौम वारगा दिक+ » है, 
धारणा संघोश तू ही अर कक दर 
जगा नाग वादा घू पहाड़ काटा जलती ४; 
रोखगी बराद्वा ही बडे 3. 
पे. दी गई बडा शीश 
गिरदा ककोड़ डडा शेष कणपय थे गा।े 
भाऊे भर भारा यू हे शक्ल 
साहसी संदस सार पाया मे पर मां आाराव 
भाप खतारा मूं बाई |. योने, 
वायदर्ना हाथ 
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कयड़ी श्रोघ योरा ले सोदधेस वादा रु, 

झाड़ा यगां योहगेंम बाहा तोरा शड़। 
विमाण अरेहररेम बाहा बोम सोशा बोते, 
मोहरेंस वाठझ़ा गाड़ा झोरा राष्टो महताध्ता 


नंद भूतनाथ नू नब्राड़ो घादी बोर नद्टा, 

रूपा हब राष््रि साग था शोध रोध। 
क्रोष धार हद जूुप यों घटों शड्टे गई, 

जोध मारहटों पाड़ी पढ़े महाजोध॥3॥ 
झाठ काएट भष्टां पड शझइकरी औशडा बाहूँ, 

दाहे मशदाण भदां छशे बांध धोर। 
मूर छोर बांधा के कयाणगीर बाघ पाहें, 

सादे. गौरशए हुपी मोरशाय सोर दा 


(एंरसित) 


नीति-बचन 


--किरिपाराम खिड़ियो 


सुख में प्रीत सवाय, दुख में भुख टाो दियो । 
जो की कहसी जाय, राम-कचरेडी, शाजिया ॥१॥॥ 
सो मूरख ससार, कपट जिणा आगक्र करे। 
हरि सह जाणणहार, रोम-रोम रो, राजिया ॥२॥ 
ओरू अकल उपाय, कर आछी, भूडी न कर । 
जग सह चाल्यी जाय, रेछा को ज्यू, राजिया ॥रे)॥ 
समर सियाक्त सुभाव, गछियारा ग्राहड करे। 
इसडा तो उमराव, रोट्या मुहया, राजिया ॥४॥॥ 
क्षावा तीतर लार, हर कोई हाका क्रे। 
सीहा त्णी सिकार, रमणो मुसकल, २।जिया |१४॥ 
आये नहीं, इलोछ, बोलण थालण री विविध) 
टीटोड्य रा सोछ, राजहस री, राजिया॥६॥) 
नभचर विहय निरास, विन हिम्मत लाखा चहै ! 
बाज त्रेपत कर वास, रजपूती सू, राजिया शछा 
लूका करें न लोप, वन नाहर भेव्टा बसे। 

करे न सबद्धा कोप, रका ऊपर, राजिया॥5॥ 
रोटी, चरखो, राम, इतरो मुतलब आपणो। 

के डोकरिया काम, राजकथा सू, राजिया ॥६॥ 
पल्-पल में कर प्यार, पल-पल मे पलटे परा। 

ये मतलब रा थार, रज मुख लायक, राजिया॥।ह गा 


मतलव री मनवार, चुपके ल्थाव चुरमो। 
बिन मतलब री बार, राव न घालै, राजिया॥११॥ 
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घोचो लाग्या घाव, घी गीहू भाव घणा। 
इसडा तो उमराब, रोदूया मुहगा, राजिया ॥१२॥ 
आहव ने बाचार, वेल्या मनआधो वधै। 
समझ कीरती सार, रग छे ज्याने, राजिया ॥१३॥ 
कारण कटक न कीध, सखरा चाहाँज सुपह। 

जल़क विकट गढ़ लीघ, रीछ-वानरा, राजिया ॥१४॥ 
भलयागिरां मन्नार, हर कोइ तर चदण हुवे । 
संगत लिये सुधार, रूखा ने ही, राजिया॥१४॥ 
मिलिया अत मनवार, वीछड़िया भा बुरी] 
लानत दे ज्यां लार, रजी जडावो, राजिया ॥१६॥ 
मिणधर विखर अणमाव, मोटा नह धारे मगज | 

ब्ीछू पूछ बणाव, राख॑ सिर पर, राजिया॥१७॥ 
साचो मित्र सचेत, कहो न काम करे क्सो। 

हर अरजन रे हेत, रथ कर हाक्यो, राजिया ॥१५॥ 
गहभरियों गजराज, मद छकियो चाले मत । 
कूकरिया वेकाज, रुगड भुर्स क्यू, राजिया॥१६॥ 
गुण-औगुण जिण ग्राव, सुणे न कोई साभक्ते। 
मच्छ-गढागछ माय, रहणो मृसकल, 'राजिया ॥॥२०॥ 
सतहीणा प्रिरदार, मतहीणा राखे मिनया 

अस आधो असवार, राम रुखाको, राजिया॥२१॥ 
हिंये मूड जो होय, की सगत ज्या रो कर। 

कार्क ऊपर कोय, रग न लार्ग, राजियातरर॥ा। 
उपजाव॑ अनुराग, कोयल मन हरखित करे। 
कडवो लागें काग, रसना रा गुण, राजिया ॥२३। 
घाटा पीड उपाय, तत लाग्या तरवारिया। 

भरे जीभ रा घाव, रतो न ओखधघ, राजिया॥२४॥ 
नहचे होय निसक, चित नह कोजै चछ-विचछ ॥ 

औ विघना रा क्षक, राई घटे न, राजिया॥२५॥ 

(सकलित) 


भरत 


“मछ (मनसाराम) 
(गीत) 


आयो भरथ अवध अभग, 

मंडे पावडी उतमगर। 
रइ्यत कीघ अत उछरग, 

इम आवास जाय उमग।॥।१॥ 
जालम तखत कचण जाण, 

पंघरा पावडो निज पाण। 
राजा राम री रसणाण, 

आलम अदल वरती आण ॥श॥। 
थेटू छोड बा थोक, 

महू अघ दीघ हासल मौक | 
सातू ईंत रो नह प्लोक, 

लगर सुखी सगछा ब्रोक॥झ॥ 
वलेकल पहरिया घर बोध, 

राखी इट्रिया कर सोेघ। 
सोद धरा आसण मोधघ, 

जीमे दघत एक्ज जोधघ डा 
भुत्र प्रह बेजई छरसाय, 

दन विध रिपो अग दणाय । 
गधा थारणे घन काय, 

सन हर रहे चरणां माव ॥श्ा 


(“रघुनाव रूपक गीता रो'सू) 


गीत 
--बाकीदास आाशियो 


१ श्री करणीजी 


कीधोौं ते कोप साक्षियों कानौ, 

रिडमल ने दोधों ते राज। 
चारणवाडा तणी चारणी, 

लोक महीं तू राख लाज 80 
बरपाडा धरवाड़ा बाछी, 

आभ णजडा नाखे ऊपाड। 
कोय ने गाज सके किणियाणी, 

जीक्षणियाक्त तुहाद्य झाड ॥२॥ 


मेछा अपराधिया मारणी, 

भला सक्यगा आवे भाव। 
करे करा छाया तू करणी 

गाजे कुण गढ़वाडा ग्राब॥३॥ 


बाका, मेहासधू म विसरे, 

सकट हरे सामल्ले साद। 
गढवाडा गढ भोले गाज, 

मढरे बोले गढ़ा म्रजादाडा 


२ पाबूजी राठौड़ 
प्रथम नेह भोनो, महाक्रोध भीनो पछे, 
काम चपये समर, ओके लागे। 
रायकवरी वरी, जेण वागे रपिक, 
बरी घड कवारी, तेण वाग॥॥हा 


प्राचीन राजस्थानी काव्य | १२६ 


हुवे मगछ घमक, दमंगक बीर हक, 

शुग तु कम, जग. खठी। 
सघण बूठो कुसुम वोह जिण मौड सिर, 

विसम उण मोड सिर, लोह बूठो॥र। 


करण अशियात्‌ चढियो भला काछमी, 
निवाहण बैण भुज बाधियो चेत। 
पवारा संदत वरमात्त सू पूजियो, 

खक्०वा. किरमाक्क से पूजियोँ खेत ॥३॥) 


सूर बाहर चढ़े चारणा सुरहरी, 
इस जस जिते गिरनार आदू। 
पिहुड खकछ खीचिया तणा दक्क विभाड़े, 
परोढियो.. सेज रणभीम 


पाबू ॥श॥ 
३ उदवोधन 
औआगो इणरेज घुलक रे ऊपर, 
आहंस लीधा खँचि उरा। 
ध्णिया मरे न दीघी घरती, 
घकिया ऊभा शई घरा 8१३ 
फोजा देख न कीधी पोजा, 
दोयण किया न खढ्ा डलछा। 
खवो-चाच चूड़े बावद रैं, 
उप हिंजः चूड़े गई यकाएर॥ 


छत्नपतिया लागी नह छ्णत, 
शदपतियां धर परो. गुभीक 
बक्क नेंह वियों बापडा बोडा, 


जोती-जोतों गई जमी ॥३॥ 


दुप बत्र मास बादियों दियथी, 


भोम गई सो लिधत भवेस। 
पूणें नही चागरी वबडरो, 


दीधो. नहीं महैठो. देमाशा 
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वजियो भलो भरतपुर वाढो, 

गाजे गजर धजर नभन गोमा 
पहिला घ्िर साहव रो प्रडियो, 

भड ऊभा नेंह दीधों भोम ॥५॥ 


महि जाता चीचाता महिला, 

ऐ दुयग मरण तणा अव्साण। 
राखे रे किहिंकः रजपूती, 

मरद हिन्दू की मुस्सछूमाण॥ह६॥ 
पुर जोधाण  उदैपुर जैपुर, 

पहु थारा खूठा परियाणा 
आके गई, आवसी का, 

बाके आसल किया बखाण ॥७॥ 


(पकलित) 


० हक: बह कटआकल कान 


डिंगल 'री महिमा 


--नवलदान छाब्स 
(गीत) 


किसू व्याकरण अवर भाजखा अने पराक्रत, 

ससक्रित तणे क्यू फिरै सागे। 
लाख रा ठाकरा तणा माया लुढ़े, 

आखरा. तणा गजबोह. आगे॥९॥ 


नायका पाठडा हूत आवे नहीं, 

लायका छरा री अतर लाहा। 
कोइक विरदायका माय जाण सकव, 
वायका सायका तणी बाहाआरा 


तिकण 'रो सीखिया भेद नावे तुरत, 
सुरत पण पेखिया पड़े सासे। 
विधव' घण जाण रा माण छाड़े चहै, 
वाण रा जहूरा त्ण.. चर पएशा 
जोगमाया त्तणो भगति कोघा जुडे, 

प्री सिर भुड। नह विकट पैंडा। 
सगत रा पुत्र जाणे घोदइव' वचन सिंध, 

उगत री जुगत रा घाद छुडाएशा 


(सकलित) 


श्रीराम स्तुति 
-+किसभों भाढो 
(गीत चित्त-हिलोछ) 
दीनां पाछंगर घन सुतन दसरथ, सकज सूर समाय। 
रिणलेत भजण सकुछ रावण, नेतवध रघुनाथ। 


तौ रघुनाथ रे रघुवाय, 
रिवकुछ आमरण रघुताथ ॥१॥। 


तन स्याम सघण सरूप ओपत, सुपट बीज सवाज। 
रिम कोट हण जन ओट रबखण, मोद सन महराज। 
तो महराज रे महराज, 
माहव भोट मन महराज ॥र॥! 


हकन्बंगा लाया अधुर हरणो, जुधा करणों जेत। 
चाढदणौ कुछ जछक दछद चौजा, बाढणो विरदेत। 
तो विरदंत रे बिरदेत, 
बिरदा धारणो बिरदेत ॥३॥ 


बत्ठ वषा अबघी बखत बेली, तवें जगत तमाम) 
नित किसन किव रट नाम निरभे, रसन सत्री रघुराम। 
तो रघुराम रे रघुराम, 
रजवट धघारिया रघुराम ॥ड॥ 


(“रघुवर जस प्रकास' सू) 


नीति 


--रायसिय साँदू 
हा 
जोय धर लका जेण, सोना रो हुती सरब। 
दसकघ रे मुख देण, मित्रियो 'रती न, भोतिया ॥१॥ 


बीतलदे वाढीहं, मत कोइ कीजो मानवी। 
भ्रेछी कर भाद्वीाह, माण न जाणी, मोतिया ॥र॥ 
लाखा आवबै लोय, सपना ज्यू जाबे सरब। 
हुई भगत ज्यों हो, मुगत परापत, मोतिया ॥३॥ 
अजे धणी उज्जेण, भणजे वाता भोज री। 
जुग में दाता जेण, मरे. न कीरत, मोतिया ७४) 


बाटी वीकाणेह, रासे माथा राठवड। 
जुग सारो जाणेह, माया न दाठी, मोतिया॥५॥ 


भूमा रे घर सोय, हेम तणा भावर हुवे। 
काज न झ्ावें कोय, मिनखा बीजा, मोतियां ॥६॥ 


पिंड में मोटा पाप, पश्च वहता बाथा पड़े] 
अक्वगा रहिये आप, मैला भिनखा, मोतिया ॥७॥ 


रात दिवस हिंद्र राम, पढ़िये जो आादू पहर+ 
तारे कुट्म तमाम, मिट चौरासी, मोतिया)।5॥ 


राख देस न राग, भाव नह जीभा बुरो। 
दरसण बरता दाग, मिटे जनम रा, मोतिया ॥६॥ 


जीह न बोल चछूठ, श्रवणा झूठ न सांभक्त। 
बरजे कुण वैकूठ, माधव दरगह, मोतिया॥१०॥ 


(सबलित' 


गोपी-विरह 
“>बखतावर' 
श् (पद) 
बिहारीजी. म्हासू नेहहलो न बिसार ॥टेक॥ 
बाह पकडि मति छाडो साजन, बिन आयू मत मार। 
थारे कारण राज बिहारी, म्हे तत मन धघंत दियो वार। 
बखत पडया आज्यो बखतावर, बिरह लगन मत जार ॥ 
(२) 
थारा छा बिहारी, म्हासू नेह ने तीडो॥ठेका 
धारी म्हारी प्रीत प्राणी, अब थे मुख मत मोडो। 
एक बात की कांण राखज्यो, बाह पकडि मत छोडो। 
टूटी मन मिलें नहीं बखतावर, ताते फेरि बहौडो॥ 
(३) 
भेली पाती प्रीत बिहारीजी, इचरज आवेै ॥टेका। 
भ्रीत करी कछू बैर बिसायो, अब म्हारों मन पिछतावे। 
छिन-छित जोडी, पल-पल तोडी, कुण थाने भला बतावे ! 
कपट भ्रीत सूं वैर भलों छे, बखतावर मन भाव ॥ 
(६४) 
थारा छा बिहारी म्हासू रूस्या मति जावों॥टेका 
तात भात अर कुटम कबीलो, तुम बिन ठौर बतावो। 
थासू जोड सकल स तोडी, मन थारे चरणा रखावो। 
कहे बखतावर सुणो ब्नजतदजी, बिरह की अगन बुझावो ॥ 
(५) 
बिहारी. थारो नेहडलो, सोई. दीठो ॥टेका! 
हिया रो हेत हाथ में ई दीसे, मन क्यू राज रो चीठो। 
ब्जबास्या ने जोग सदेसों, काई सो लगायो छे अग्रीठो । 
बखतावरि पिया खाया ही जाणज्यो, गुड तो अधेरे मे ही मीठो ॥ 


प्राचीन राजस्थानी काब्य / १३५ 


(६) 
च्यानणी मे ऊभा जी बिहारी म्हारा राज, 
प्यारा स्हाने लागो॥थठेक॥ा 
भेतो बिहारी म्हाने ऐसा प्यारा लागो, 
ज्यू बामण गकू तागो। 
थेतो बिहारी म्हाने ऐसा प्यारा लागो, 
ज्यू सोने माय सुहागो। 
मोर मुकट  पीताम्बर सोहे, 
अर केसरिया बागो। 
पहली प्रीत करी मन मोहन, 
अब म्हाने मत त्यागो। 
कहे घखतावरि मीरा बडभागण, 
भाग पुरबलो जागो॥ 


(७) 
थोडो र॒ग दीज्यो जी बिहारी म्हारा राज, 
दूणी. म्हाने.. आवेवठेका। 
भाग मिरच वा खेत बुहाया, राधा राणी सुरड मगावे । 
सोने की कुडी, रूप को घोटा, मधरा की मिरच मगावे | 
ओर सख्या ने थोडी प्यावै, राधा राणी अधिक छिकावे। 
कह बखतावर सुणो श्रजचदजी, पीता ही रग चढावे ॥ 


(छकलित) 


द्रौपदी री पुकार 
--रामनाघ कवियों 


द्रीपद हेला देय, बेगो आ, वसुदेवरा। 
लाज राख जस लेय, लाज गयां ब्रद लाजसी ॥१॥ 
सारो पक्ट्यो साथ, कूड विचारी कैरवा। 
हरि इज्जत न॑ हाथ, सह मिल घाले, सावरा ॥२४ 
पति मो वचन श्रमाण, प्राण प्रब्ठ तज बैठिया। 

ओ बीरव अवसाण, सबको पायों, सावरा ॥३॥ 
खरो ज पाको खेत, ऊभ्ा घथिया ऊजड़े।॥ 
चित मे बीज चेत, वेगो आ, वसुदेवरा।!४॥ 
पति मो देखे पाच, घरता प्रग धूजे घरा। 
आवे ताज म आच, धर नख सू कुचरे धवल ॥५॥ 
सासू अरिया साल, जाया पाधू जो मरद। 
खोटो रचियो ख्याल, सब जग हसे ज, सावरा॥ ६ 
होय सभा हमगीर, दुस्सासत खेँचे दुच्तट। 
चिह्मयों पुराणो चीर, सिर घू चालूबो सावरा ॥3॥ 
मो मन पडियो मोच, 'आव कया” आयो नहीं। 
साडी रो नहें सोच, सोच विड़द रो, सावरा ॥८॥। 
जो तन तिल जेवोह, आज सभा विच ऊघड । 
हरि बाडव हेतोह, हू जाणू होतो नहों ॥६॥ 
समिनिया मजारीह, अगन प्रजाछी ऊबर्‌या। 
बरती मो बारीह, सीवँ क जागे, सावरा ॥१०॥ 
रज्जसुला नारीह, कथा गोप किण स कह । 
समझो हर सारीह, सरम घरम री, सावरा ॥₹ह१॥ 
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सेतां तिरिया लाज, पति बोदो आाडो पड़े । 
ऐ नर बैठा आज, छिप स्थात्ू हू, सांवरा हरा 


खाखाग्रह री लायथ, ते पांडव राख्याठ दिन) 
बडा किया वन माय, साथ न छोड्टयो, सांवरा ॥१३॥ 
देखे भीसम द्रौण, जेठ करण देखे जढें । 
को हरि वरजे कौण, लाज-सुखाछा लाज ले॥३४॥ 
होसी जग में हास, द्रोपद नागी देखतां। 
साड़ो पहली सास, सटके ले ले, सावरा ॥१५॥ 
जाणै क्सो अजाण, तोन लोक तारण-तरणा। 
होवे द्रोपद हाण, सरम घरम 'री, सावरा ॥१६ा 
भुदृद वचन गायोह, सुण पायो जद साँवरो। 
अत वेग आयोह, चौर वधायो चौगणों ॥१७॥ 
घरती पड़चो ढिगास, अंवर सू अबर अडयो। 
आयो पूरण आस, सम्पत घर ले सांवरों ॥१८॥ 


(करुणा बावनी/ हूं) 


वीरलोक 


“>सूर्यमल्ल मीसण 


इछा न देणी आपणी, हालरिया हुलराम॥ 
पूतः सिखावे पालणे, मरण वडाई माय ॥१॥॥ 


पायौ हेली प्रूत नू, सोमल थण लिपटाय। 
अचरज अतरे जीवियो, क्यू नमरे अब जाय हश॥। 
बिण नूते घण पाहुणा, हेली ठलिया आय। 
जाणें पीव परूसणों, भूखा हेक न जाय॥३॥ 


घ्रण नू आछगसी घणी, सुणिया वागौ सार। 
हालीज॑ उण देसडे, प्राणा री व्यापारतशया 
निधडफ सूतो केहरी, तो भी विमुहा पाव। 
गज गैडा धीर न धरे, वद्ध पड़े बघवाव॥५॥ 
पग॒ पाछा, छाती धडक, काछौ-पीछो दीह। 
नैण मिर्च साम्ही सुणे, कवण हकाके सीह ॥६॥ 
तुडा गज, फेटा तुरी, डाढा भड औझ्ाड। 
हेकेण कोले घूदिया, फ़ोजा पाथर पाड॥७॥ 


बबी अदर पोढियों, काछौो देबके काय। 
पूणी ऊपर पाधरी, आवे॑. भोग उठाय॥णया 


विण माथे वाढे दल, पोढं करज उतार। 
तिण सूरा रो नाम ले, भड बाघे तरवारशध्ा 


टोटे सरका भीतडा, घाते ऊपर घास। 
वारीज भड॒ झूपडा, अधपतिया आवास ॥१०॥ 


(“वीर सदसई' सू ) 
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गीत 
दगौ विचारे फेरियो अगरेजा लोगा चौगिडद्दौ, 
तासा बबी झड़दा, तेडियो नाग ताय। 
भाल घाचौ फेरियौ, खेह री हूत छायो भाण, 
बाघली केहरी चैन. चेरियो. बाय ॥१॥ 


मार्च खाग झाटा राचे तवाई छ खडा माथे, 

रत्रा आट पाठा नदी बहाई रोसाग। 
पाथ थाटा जग रूपी कुबाणा नवाई पाणा, 

सन्नाटा वेढियो थाटा, सवाई सौभागवाशा 


सुण घोर तासा, आसमाण लागियौ सीस, 

सत्रा धू चेन! रो खाग बागियोँ समूकछ। 
कोप हण' आसुरा विभाडवा आगियो किना, 

सिधघुर पाडेवा सूता जाग्रिया सादूछ ॥रेश 


देखता एहवों जग घडक्के आगरो दिल्‍ली, 

बबी जत मागरा रडवके बारबार। 
झडव्क खाग रा बाढ, भडवके कायरा झुड, 

हमहला नाग रा माथा रडवक हजार॥४॥ 


(सकलित) 


ऊनाछो 


“ऊअमरदान 


तप भूस अम्मर हुये ताता, मुरझाई भगती वितु-माता । 
बागी झाट पिछम दिस वाता, वक हुवो सब देस विधाता ॥ 
तर धर सूका नदी तडागा, लाज घ॒र्म विद्या मग लागा। 
आरज हसा उडगा आगा, कक्‍पदी दांदर रहगा काग्रा॥ 
सीछ सतोप शूरता सारा, तूटण लगा दिवस में तारा। 
खूटा नीर निवाणा यारा, चोप़ाया घर मिछे ने चारा॥| 
भूमि माझ घप्तगों जस भोगी, साच सुहस्ती ससके सोगी। 
दान ऊट रे लागी दोगी, जाण अजाण सोइ थाको जोगी।॥ 
जाचक हिरण तिसाया जावे, पुन्न नीर सुपने नहिं पावे। 
धर जिग्यासू दस दिस घाव, मृगतिसणा ग्रुद लख मुरझावे ॥ 
सत-सगत सुर बाग सुकायो, मिल्के कह बढ़ियों मुरझायों। 
ठडो जक्र नहिं ठरे ठरायो, भूले ज्ञान सुण्यो मन भायो॥ 
आई उमड अविद्या आधी, च्यार वर्ण चेडग्री चखचाधी। 
विरचा धजा तूटगी बाधो, सदाचार री संघे न साधी॥ 
कविनन वृन्द कृवछ कुमत्ाया, गीत कुकवि जथु स्याह्ठा गाया । 
मूरख भगतां सोर मचाया, काठ्ओी रात जरख कुरबाया॥ 
झो ऊपर ऊनाक्ो आयो, दीन जता दोरो दरसायो। 
पाणी ज्ञान कोई नहिं पायो, कूके लोक हुवो अति कायो!। 


('ऊमर काव्य सूं) 


--चतुर्रास॒ह (महाराज) 


(पद) 


रे मन, छत ही मे उठ जाणों, 

डं रो नो है. ठोड-ठिवाणों॥ टेक) 
साथे भइई नीं ख्रायो पैली, नी साथ अब जाणो 

थी यो आय मट्ेगा आगे, जो जी बरम कमाणो ॥ 

भो सो जतन करे ईं तत रा, आयर नी आपाणों । 

करणों ये सो झट बर से, पछ पढे पछताणो॥ 

दो दन रा जीवा रे यातर, गयो अतरो ऐंठाणो । 

दावा में तो भईं नी आयो, बाता में बेशाणो ॥ 

वो सोम पै गम दसाये, व्णी नीम कसठाणो । 

६ हो पवन पुरद रा मेटा, चातुर भेद पिछायो ॥ 


(द्रद्ा) 
पहुट परे, घरयौ फरै, प्ष फरवा में फेर। 
हैर थाड हर्॒‌यो बकरे, दि छतांरा देर॥शा 


दाल्ट्रा दिधे दिशोध जो, बे फकरृपा चाद। 
बा हू हो भादा भता, शय मे मेटे राहवआर॥ 


भाद शो भुषगाए, दूशा हुए दोजे मभो। 
पडा मं विभरार, मार दीड मातेगरी॥श॥ 


[हंदलित) 


चेतावणी रा चूंगट्या 
“जेसरी सिंह बारहठ 
पय-प्ग भम्या पहाड़, घरा छाड राख्यो धरम। 
(इमू) महाराणा र मेवाड, हिरद बसिया हिंद रै॥(॥ 
घण घलिया घमसाण, (तोई) राण सदा रहिया निडर। 
(अब) पेखता फुरमाण, हलचल किम फतमल हुवे ॥श॥। 
गिरद गजां घमसाण, नहचे घर माई नहीं। 
(ऊ) मा किम महाराण, गज दो से रा गिरद में॥३॥ 
ओरा ते आसाण, हाका हरवछ हालणो। 
(पण) किम हाले फुछ राण, (जिण) हरवक्ठ साहा हाकिया ॥४॥ 
नरियद सह नजराण, झुक करसी सरसी जका। 
(पण) पसरेलों करिम्र पाण, प्राण छता थारो फता ॥५॥ 
सिर झुकिया सह साह, भीहासणग जिण साम्हवें। 
(अब) रकूणों पगत राह, फाब किम तोने फता ॥६॥ 
सकल चढावे सीस, दाव धरम जिण रो दियो। 
सो खिताव बखसीस, लेवण किम ललचावसी ॥७॥ 
देलेला हिंददाण, तिज सूरज दिस नेह सू। 
पण तारा परमाण, तिरख निसासा न्हाकसी ॥|५॥ 
देखे अजसत दीह, मुल्केलो मन ही मना। 
दभी गढ. दिल्‍लीह, सीस नमतो सीसवद ॥€॥ 
अत बेर आखीह, पातल जो वाता पहला 
(वे) राणा सह 'राीह, जिण री साखी सिर जटा।॥१०॥ 
कठिन जमानौं कौल, बाघे नर हीोमत बिना। 
(यो) वीरा हदो बोल, पातल सागे पेखियो॥११॥ 


प्राचीन राजस्थानो वाब्य / १४३ 
अब सग सारा आस, राण रीत बुझ राखसोीत 
रहो माहि सुखरास, एवकलिंग प्रमु आप रैदहर॥ 
मान मोद सीसोद, राजनीत बझ़ राषणो। 
(६) गवरमिद री गोद, फछ . मीठानदीठा फतावआश्शा। 


(सबलित ) 


कपूत-सपूतत 
--हिगछाजदान कवियों 


कपूत (गीत) 


बहियौ फरजद न माने काई, छक तरुणाई मछर छिले । 
महली नू तो मिले कमाई, माईता नू भूड मिले ॥१॥ 


पढ़-पढ़ ठीक सीख पडवा मा, कडवा बचना दगध करे। 
जीमे घी गोहू जोडायत, मा तोडायत भूख मरै॥र॥। 


बरतें सोड-सोडिया बेटों, पैमद हेठी बाप पड़े। 
मूडां हृत न बोले मीठो, लालो बूढ़ा हूृत लडे॥ ३॥ 


सरवण न हुवे हियो सिद्ठावण, हियो जत्लावण कस हुवे । 
थोय काम कुटीज याक्वों, कछजुग राक्वी भाग कुवे ॥४॥॥ 
सपूत (गीत ) 


सरवण री रीत प्रीत सरसाव, चावे कुसछ ऊजकी चीत। 
जाया भला धितो-धिन जाने, माने कर तीरय माईत ॥१॥ 


हीडा करें हुकम में हाले, लाभ सपूती तणों लहै। 
माईता राखे सिर माय, रज पावा री भाप रहै॥रशा 


दाखे फजर भला मुख दीठा, मीठा वचना म को मणा। 
पोखे सद भोजन पूगरणा, तन मन माता-पिता तणा ॥३॥ 


साथे मन राखे घर सारू, बेठे सहज घणो बरदास। 
बैटो इसौ मिले जो विरछो, तिरकोकी मा किया तलास ॥४॥ 


(सकलित) 


डा० मनोहर शर्मा 


जलम . 


भणाई 


साहित्य- 
साधना 


पद तथा 
सम्मान 


बर्लेमान 


ठिकाणों - 


आसोज बदी २, स० १६७२ 
वि० | बिसाऊ (झुझुण) 
राजस्थान । 

एम० ए०, पी-एच० डो, 
साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ 


लारले॑ पचास बरसा सू 
अध्यापन साथ साहित्य-सेवा 
सारू समर्पित । चाव्ठीस 
पोधिया अर करीब तीन सौ 
शोध-लेख प्रकाशित । 'वरदा' 
तथा (विश्वभरा/ शोध- 
पत्निकावा रो सम्पादन । 


अध्यक्ष--हिन्दी विश्वभारती 
(बीकानेर), सगीत भारती 
(बीकानेर), उपाध्यक्ष-- 
राजस्थान साहित्य समिति 
(विसाऊ) । कलकत्ता, बंबई, 
दिल्ली तथा बीकानेर री 
सस्थावा द्वारा पुरस्कृत! 
तरुण साहित्य परिषद्‌, 
बिसाऊ रो तरफ सू अभि- 
नदन-ग्रष समर्पित । 


१६, कंलाश निकूज, राणी 
बजार, बीकानेर (राज- 
स्थान 


